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: शामक्त पदार्थ चले आते हैं, कि जिनके देखकर 


32770: “अर 2 कल 2 शक 


_ वैज्ञानिकों से लेकर साधारण व्यक्ति तक के 
हंदय में भय का खश्जार हे। आता है। धूमकेतु 
के उदय देने पर महामारो वा राष्ट्रविष्ठव के 
डर से वैज्ञानिक छेग पूजा पाठ करना आवश्यक 
नहीं समभते, तथापि उनको स्थिति, विस्तृति, 
आकार तथा अवयव ऐसे अपूर्य रहस्य से भरे हुए 
हेतते हैं, कि जिन्हें देखकर बिना सशंकित हुए 
नहीं रह सकते । अन्यान्य पदार्थों के समान धूम- 
केतु में भी माध्याकर्षण शक्ति रहती है । किन्तु यह 
धूमकेतु कहां रहता है, ग्रोर किस प्रकार आ जाता 


है इसका कुछ भो भेद नहीं विद्त हे।ता।| तथापि ' 


इसके एकाएक अज्ञात स्थान से आकर माध्याकर्षण 
के बल से पृथित्रो से अकस्मात्‌ टकरा जाने के भय 
को तकता करने का अवसर न रहते भी भ्रवसर 
हेजाता है | ग्राज कल इस आहइराड़ु को बहुत कुछ 
निराकृति हे। भी गई है, परन्तु धूमकेतु का स्वरूप 
क्रैर बड़ाई जैसो भयानक है, बैसां इसका स्वभाव 


: भयानक नहीं है। अर्थात्‌ पृथिवी से दसगुना बड़ा 


रहने पर भी गुरुत्व में यह पृथिवी के दस छटाक 
के भी समान नहीं हेतता । यह प्रथिवी ऐसी है, कि 
दूस हजार खय्य के समान यदि धूमकेतु को बड़ाई 
हैजाय तब भी इसके धक्के से पृथिवी के किसो 
प्रकार को हानि भी नहीं पहुंचा सकता । ऐसा भी 
खुनने में आया है, कि ग्राज तक हैमलेगों के 
अज्ञान में दे। एक धूमकेतुओं के भोतर से प्रथिवा 
जांचुकी है, जिसमें केवल उल्कावृष्टि के अतिरिक्त 

- और किसो प्रकार का उपद्रव नहों दिखाई दिया 
था। कितने लोग यह भी सन्देह करते हैं, कि यह 
धूमकेतु कैवछ उल्कापिण्ड का समूद मात्रहै । एक 
समय एक धूमकेतु बृहस्पति के समीप चला गया 
था जिससे बृहस्पति की कुछ भी दानि नहीं हुई, 
बरन्‌ धूमकेतु का ही गन्तव्यपथ विचल्ित हे। 
गया था। - 

.,.. सस्थ्व है, कि जितने प्रकार के धूमकेतु आज 


“तक इम छेगें के दृष्िगेचर हे।खुके हैं, उन 
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में से कोई भी हमारी पृथिवी को हानि पहुंचाने 
में समथ न हुआ हो | किन्तु इसपर यह अ्रश्न हो 
खकता है, कि यदि ऐसाही केाई पदार्थ सै।र जगत' 
के बाहर से आकर हमःरी प्ृथिवरी के क्या नए 
नहीं कर सकता ? परन्तु आज छों इस प्रश्न के 
अनुकूल और प्रतिकूल केई प्रमाण नहीं मिला है। 
लापलस की गणना सैर जगत के अभ्यन्तर हो 
माननौय है, क्‍योंकि बाहरी ग्रथात्‌ धूमकेतु इत्यादि 
पदार्थों पर, जेकि समय समय पर प्रगट हे। जाते 
हैं, उन्होंने कोई गणना नहीं को है; यदि वे करते 
भी ते वह कदापि माननीय न हे।सकती । बाहरो 
कान पदाथ कब आकर अकस्मात्‌ महाप्रलय का 
करने वाला हे।गा यह निश्चय नहीं कहा जासकता। | 
नक्षत्रल्लेक के इसी ध्रकार के आकस्मिक ल्‍ 
अभ्यन्तर प्रलय होने के भी दे। एक उदाहरण 
मिलते हैं | थेड़े दिन हुए कि हुगिन्ल साहब ने 
एक नक्षत्र को एकाएक जलते हुए दैखा। उस 
नक्षत्र को एक बड़े दूरवीक्षण यंत्र की सहायता 
द्वारा देखने से विदित हुआ कि इसके एकाएक 
जलने का प्रधान कारण हाइड्रोजन अर्थात्‌ उदजान 
वाष्प है। हाइड्रोजन जलने के अन्त में अवश्य 
पानी हे। जाता है । एक बोतल में हाइड्रोजन भर 
कर उसे बालने से इतनो उसमें गरमी उत्पन्न हो 
जाती है कि उस (बेतल ) के छोटे से मुह पर 
छाहे को चददर भी कागज के समांन जलने लगतो 
है । ख़ुदूरस्थ एक नक्षत्र में हाइड्रोजन नामक वाण 
का जल उठना केाई साधारण बात नहों है। 
पृथिवी की ऐतिहासिक घटना भो इसी प्रकार को 
है । हमलेागों की चत्तमान बायु में उपयुक्त वाघ 
ऐसी थेड़ो रहगई है, कि जिस यह भो कह सकते 
हैं कि वह ( हाइड्रोजन ) अब शोष नहीं रहगई है। 
किन्तु किसो समय में यहा हाइड़रो जन हमले[गें की 
बायु में यथेष्ट बत्तमान थी, जिससे यह ज्ञात होता 
है, कि अवश्य यह किसी समय में जलगई हैं प्रौर 
तभी से समुद्र की उत्पत्ति भी हुई है । इस समय 
जे। बचा हुआ उदजान बाष्प है, न ते। उसके जलने 
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को ही आशा हैं ग्रेर न वह जलता है। उदजान बन एबी कितनी ही तम्त अबस्था में हे। जाय, इससे 


बाष्प के अतिरिक्त और भी केई ऐसे पदाथे इतनो 
विषेशता से नहां दिखाई देते हैं, कि जे भविष्यत्‌ में 
क्‍ जल कर महाप्रलूय कर दें | दृहना दि रासा- 
यनिक क्रिया भूमण्डल के अभ्यन्तर नहों हे। रहो 
है, ऐसा नहों है, बरन्‌ उसका कार्य्य ऐसे धीरे 
धौरे हे! रहा है, कि जिससे विशेष डर नहों है, 
तथापि भूकम्प के रूप में वा ज्वालामुखी इत्यादि 
का आविर्भाव हेकर समय समय पर भूमण्डल के 
किसी किसी भाग में उत्पात हे। जाया करते हैं। 
किन्तु ऐसे उपद्रचां से यह नहीं कहा जा सकता कि 
ये ग्रन्त में महाप्रूय के करनेवाले हेंगे। हुगिन्स ने 
जिस नक्षत्र का जलते हुए देखा थां, वैसी घटनाएं 
प्रैर भी कई एंक बार देखने में भ्राचुको हैं । इसी 
प्रकार एक दिन उत्तर आकाश की झोर “गारेमा” 
नामक नक्षत्रपुझ के समीप एक नक्षत्र, जो पहिले 
कभो नहीं देखा गया था वह, बहुत दिनां तक 
प्रकाश के साथ जलता हुआ दिखाई दिया था। 
इस ग्राकस्मिक प्रकाश के हेने का कारण निश्चित 
हुआ था वा नहों यह में नहों कद सकता, पर 
सभी नक्षत्र किसों अन्तरीय कारण से ही जल 
उठते हे, ऐसा नहीं | अस्तु, जिस नक्षत्न में अप्नि 
लग जाने का वृत्तान्त लिखा है, उसके विषय में 
ऐसा भी छाग कहते हैं, कि केवल दे। उदकासमूह 
के संघर्षण से उसमें अस्लि लगी थी । बाहर के 
ग्राधात अथवा नक्षत्र के संघर्षण से भी ग्रश्नि 
लगजाना काई असम्भंव नहों है | 


ग्रार भो कई प्रकार के लेग प्रश्न करते हैं तथा , 


कहते हैं, कि क्या पृथिवी अपने भोतर को शाक्ति 
से कभो एकाएक फट कर सै। टुकड़े हो सकतो 
है? कया आज भी भूमण्डल के अभ्यन्तर तरल 
पदार्थ बड़े भयडुर रूप से तप रहे हैं ? और यही 
प्राज तक बहुत से लोग विश्वांस भी किए हुए थे 
कि ग्राज तक इस पृथियरी के अभ्यन्तर पूर्ववत्‌ द्रव 
प्रवख्था हो मे वत्तमान-है। किन्तु लार्ड केलविन ने 
प्राकृतिक नियमेत द्वारा निश्चय किया है कि चाहे 


भूमण्डल के अधिवा सियें के केई हानि नहीं पहुंच 
सकती, क्योंकि भृपृष्ठ का ऊपरो दबाव इतना 
अधिक है कि जिससे पृथिबी का भौतरी भाग द्रब 
अवस्था में कदापि नहीं रह सकता | ग्रार यह भी 
सिद्ध है कि ग्रव इस (एृथिवी, को पहिले के समान 
द्रव अवस्था नहीं है, क्योंकि इसके ग्रार भी कई एक 
प्रमाण मिलते हैं । समुद्र में सूर्य ओर चस्द्र*को 
आकर्ष णिक शक्ति से जैसे ज्यार भाटा सदा आया 
करता है, वैसेही पृथियी के द्ववस्थान में भी आन- 
देशलन हेतता रहता प्रार वह भूपृष्ठ के रहनेवालें 


' के लिये कदापि सन्‍्तोषजनक न है।ता। इन्‍्हों सब्र 


कारणों से पण्डितवर केलिन साहब अनुमाल 
करते हैं, कि पथिवी अन्द्र से अवश्य इस्पात के 
समान कड़ी हे।गई है। 

प्रथिवी का पृष्ठमाग भी किसी समय में ग्रबद्य 
तरल अवस्था में था, इसमें सन्देह नहों | इसपर 
लेग यह भी भ्रश्न कर सकते हैं, कि यह पृथियवी 
तरल ग्रवस्था का त्यागकर कठिन अवस्था में कव से 
आई है ? इस प्रश्न का उत्तर जो वैज्ञानिकों ने दिया 
है उसके अतिरिक्त ग्रेर काई ऐसे प्रमाणां के न रहते 
भी बे प्रमाण ऐसे खुनियमित हैं, कि जिनपर काई 
अविश्वास का कारण नहों हे। सकता | जैस पृथिवी 
के ऊपर का भाग क्रमश: ठण्ढा और कठेर उन्नता- 
बनत व नोचा ऊं चा मिलता है, तथा कहाँ कहीं 
पृथिवी का भाग फटा हुआ मिलता है, कि जिसमें - 
से कभी कभो भू-गर्भस्थ तरल पदार्थ निकल कर 
बहुत हो हानि पहुंचाते हैं प्रैर इसीका हम-छेग / 
ज्वालामुखी कहते हैं । १८८२ ई० में क्रक्टायर 
नामक स्थान में जा अम्स्युत्पात हुआ था, कि | 
जिसमें से अनेकानेक पदार्थ भूगर्भ में से निकल कर 
नमभे|मण्डल में निश्षिप्त हुए थे, जा वैज्ञानिकों के मत 
से ग्राज भी वायुराशि में वत्तमान है। वैज्ञानिकों. 
ने यह भी हिलाब करके देखा है, कि जे। पदार्थ 
एक सेकण्ड में आठ मील वेग के साथ ऊपर चला 
जाय वह पुनः पृथिवी पर नहीं ग्राता । 


>> इससे यह |] 
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बहुत तरल अवस्था में थी, उस समय गग्न्युत्पात 
भी विशेषता के साथ हुआ करते थे। सम्भव है कि 
उस समय एथिवी का केई गंदा बेग में आठ मील 
जाकर इस पृथिबोतल से सदा के लिये विछुड 
गया हे। | सर रवार्ट नेल साहब के मत से ऐसे 
उपद्रवां से अनेक उदका पिण्ड उत्पन्न हेते हैं । जे 
कुंछहे।, इस समय प्रथिंवी को जैसी अवस्था भीतर 
वत्तमान है, उससे क्राकटायर ऐसे छोटे छोटे 
देश में प्रछझंय हेना सम्भव है, किन्तु इससे महा- 
अ्लूय को आहछाु/ नहीं की जासकती | ओर 


ऐसा भी सम्भव नहीं है कि एक बड़े ज्वालामुखो ' 


के निकलने से पृथिवी के एक वा दे। सहस टुकड़े 


: हो जाय॑गे। 


छू 


लापलस ग्रहण के कश्षच्युति हेने की गणना 
करने में एक कारण छे ड़ गए है, कि जिसके विषय 
में लार्ड केलविन ने स्वयं ग्रेर इनके पथानुवरत्तों 
जज डारबिन ने कई एक कारण दिखाए हैं । 
: इनका कथन है, कि चन्द्रमण्डल समुद्र को 
जलराशि के नित्य प्रति पृथिवी के दैनिक आवत्तन 
के प्रतिकूल खाँचता जाता है, जिसका फल यह 
है कि पृथियों के आवत्तंन का वेग क्रमहाः कम 
हे।ता जाता है और चन्द्रमा का दूरत्व भी बढ़ता 
जाता है। ऐसा भो एक दिन था; कि चन्द्रमण्डल 
हमलेगे के बहुत हो समोप था और अब एक 
ऐसा समय भी आवेगा की चन्द्रमण्डल ग्रार मी 
दूर चला जायगा। आज कल चौबीस घण्टे में 
प्रथिबी एक बार घूमती है ग्रैर तब ग्यारह सै। वा 
बारह सै। घण्टे में एक बार घूमेगो | ग्रभी केवल 
छोटे दिनों के तीन सै। पेंस& दिनों में एक वर्ष 
हेतता है ग्रेर उस समय में बड़े दिनें के सात वा 
आठ दिल का एक वर्ष हेशगा। यह निश्चित रूप से 
नहों कहा जा सकता है कि उस समय तक मनुष्य 


- जाति रहेगी वा नहीं, किन्तु जे कारण लार्ड के 5- 


बिन ने दिखाया है उससे उपयुक्त समय के आने 
'में शंका भी नहों को जा सकतो | 


: सरस्वती ः 
भो अनुमित हेतता है, कि जिस समय यह प्रथिवी 
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जिन कारणों से चन्द्र प्थिवी से दूर हुआ जाता 
है, ढीक उन्हीं कारणों से प्थिवी भी सूर्य से दूर 
हे।ती जाती है। पएथियी के कक्षच्युति हे।ने का यहो 
एक बड़ा पुष्ठ प्रमाण है। इस घटना के अनन्तर 
भविष्यत्‌ में क्या हेगा इसका निश्चय करना व्यर्थ है। 

और प्रकार से भो वैज्ञानिक छेग कहा करते 
हैं कि आकाश के शून्य न हेने में तो किसी प्रकार 
का सन्देह है हो नहों, क्योंकि आलोकवाहा 
ग्रेर तड़िततरकूृबाही ईथैर नामक पदार्थ सम्पूण 
आकाश में व्याप रहा है, कि जिसे प्रथिवी ढकेल 
कर अपने मार्ग में घूमती है | जल किम््बा वायु 
पदार्थ के चलने से रोकता है | ईथर अति सूक्ष्म ग्रार 
लघु पदार्थ हेनने पर क्या प्रिया के किसी प्रकार 
को बाधा न देता होगा ? ईथर में प्रातिघातिक 
क्षमता है वा नहों इसके निश्चय करने के लिये टेट 
साहब ने बहुत परिश्रम किया, किन्तु उनके मने|गत 
विषय का कुछ भी प्रमाण नहीं मिला । एकित 
साहब के आविष्कृत धूमकेतु को कक्षच्युति ईथर 
के प्रतिघातांही से हुई हे।, ऐसा नहीं । उस 
केतु के कक्षच्युति हेा।ने के गैर भी कारण हो सकते 
हैं.। आज कल कई एक विद्वान छाग जड़पदार्थ के 
साथ ईथर का सम्बन्ध निणंय कर रहे हैं, भविष्यत्‌ 
में जिसके अनुसन्धान से क्‍या निश्चय हे।गा, यह 
नहीं कहा जा सकता | ६ 

लार्ड केलबिन प्रधान तत्व के आविष्कार करते 
वाले हुए हैं जिसे हम लोग जागतिक शरक्तिकों 
क्षति कह सकते हैं । शक्ति सदा से अनेकानेक रूप 
में विद्यमान रहती है ग्रार शक्तिमात्र अपनेही सें 
सर्वत्र तप्त अवस्था में रहती है। कभी ऐसा भी 
समय आवेगा कि जब सारी शाक्तियां बुभ कर 
जगत्‌ कल सम्पूर्ण यन्त्रों का चलना बन्द कर 
देंगो; अह उपग्रह सभी गतिहीन हे।कर सूर्य मे 
मिल जांयगे; ब्रह्माण्ड गतिहीन हे।कर, चाहे त+ 
अवस्था में, चाहे ठंढी हेककर, कई एक महा 
का रूप धारण कर छेंगी | इस परिणाम का 
हटानेवा ७ उपाय नहों दिखाई देता ग्रौर 
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हेनेवाले भयड्डर समय के ही महाप्रलूय हाने का 
अनुमान कर सकते हैं | हर्वर्ट स्पेन्सर का कथन 
है, कि इस प्रकार के महाप्रलूय हेने के पोछे पुन 


नवीन सृष्टि का आरस्भ होगा । किन्तु इन्होंने इसके 


उत्पन्न हे।ने का (पुनः सृष्टि का) कोई उचित उत्तर 
नहीं दिया है, कि जिससे यह विश्वास किया जाय 
कि सृष्टि का पुनः आविर्भाव हेगा | 

हेल महेलतज ने वत्तेमान रूष्टि के नाश वा 
प्रलय हेने का बहुत अच्छा अनुसन्धान किया है, 
अर्थात्‌ सू्यमण्डल बहुत विषेशता के साथ अपनी 
किरणां द्वारा जीवमात्र के जे। कुछ लाभ पहुंचा 


रहा है वह किसोसे क्विपा नहों है | हम लेगें की ' 


गति, बिधि, स्थिति इत्यादि सब कार्य सूर्य्यमण्डल 
को कृपा ही से चल्ठ रहे हैं; यदि आज इस ।/ सूर्य) 
में ज्योति न रहे तो आजही महाप्रलूय के हेने में 
सन्देह नहीं । अस्तु सूरस्यमण्डल से जा कुछ हम 
लागें के प्रकाश भिल रहा है, उतना ही सूर्यय का 
तेज क्षीण हाता जाता है। धकाश के नित्य प्रति 
क्षीण हैने से एक वर्ष में सूय्यमण्डल की परिधि 
प्रायः अस्सी हाथ कम हे।ती जाती है । इस प्रकार 
के नित्यध्रति घटते रहने पर भी अभी बीस हजार 
वर्ष पर्ययन्त ऐसी आशंका नहीं की जा सकती कि 
जिससे जीब को क्षति हे; किन्तु पचास लाख 
वर्ष पीछे सूर्य का झ्राकार वर्तमान आकार ओर 
प्रभा का आठवां भाग वा दे आना रह जायगा | 
फिर काई ऐसा अभागा दिन आवेगा कि सूर्य्य 
बिलकुल ज्योतिरहित हो जायगा। वैज्ञानिकों ने 
यगनमण्डल में यह भी अनुसन्धान किया है कि 
वत्तमान सूर्य के सहश और भी दे। एक सूर्यय हैं । 
हेमलागें के बत्तंमान सूर्य के नाश हेने में कोई 
सन्देह नहीं, किन्तु पृथिवों इसके प्रथम ही जीब- 
शुन्य हे! जायगी इसमें भी सन्देह नहीं । 
ग्राज़ तक जा कुछ प्रलय के विषय में विज्ञान 
की उंक्ति थी बह पाठकों के सम्मुख उपब्थित है 
शरैर यदि अबकादा हुआ ते प्रलय के विषय में 
प्पने प्राच्ोनतम्म शाख्रों का क्या मत है इसका 
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उब्लेख करू गा | पचास वर्ष पहिले जिस विषय के. 
डाक्टर हुवेलस प्रभ्गति वैज्ञानिकां ने कहा था कि 
प्रलय नहीं हे।गा, ग्रेर उसी घिषय के पचास बर्ष 
पीछे वैज्ञानिक्मण्डली एक प्रकार से कहने छूग 
गई है कि महाप्रलय नहों हे।गा, ऐसी आशा कभी 
नहों की जा सकती | 


नायिका-भेद्‌ 


औ पन्‍्यासिक पुस्तकों के लिये केबल काशी 
ही ओर तान्त्रिक पुस्तकां के लिये 
केवल मुरादाबाद हो, इस समय, प्रसिद्ध हे रहे 
हैं; परन्तु नायिकाभेद ग्रेर नखसिख वर्णन के लिये 
यह देशका देश ही, किसी समय, प्रसिद्ध था| देश 
से हमारा अभिप्राय उन प्रान्तों से है जहा हिन्दी 
बाली जाती है ग्रेर जहां हिन्दी ही में कवियों को 
कविता-स्फुर्ति का प्रकाश हेता है। राजाभ्रय 
मिलने की देरी, राजा जो के सब प्रकार को 
नायिकाओं के रसास्वादन का आनन्द चखाने के 
लिये कवि जी के देरी नहीं। १० वर्ष को अज्ञात- 
योवना से लेकर ५० वर्ष की प्रौढ़ा तक के सक्षम 
से धृक्ष्म भेद बतछाकर ग्रार उनके हाव, भाव, 
विलासादि की सारी दिनचर्या वर्णन करके ही 
कविजन सन्‍्तोष नहीं करते थे। व्यभिचार में सुक- 
रता हेने के लिये दूती कैसी हेशनी चाहिए; मालिन, 
नाइन, घे बिन इत्यादि में स इस काम के लिये कौन 
सबसे अधिक प्रवीण हेताो है; इन बातों का भी 
वे निर्णय करते थे । नायक के सहायक विट और 
चेटक आदि का भी वर्णन करने से वे नहीं चूकते 
थे । इस प्रकार की पुस्तकों अथवा कविताओं का 
बनना ग्भी बन्द नहों हुआ, वे बराबर बनती जाती 
हैं । तथापि पहिलछे बहुत बनतो थॉ, इसी लिये 
हमने भूतकाल का प्रयाग किया है।...._ मम 
२ । सब नायिकाग्रों म॑ नवाढ़ा अधिक ख़ुखद 
हे।ने के कारण किसीने, ग्रभी कुछहो वष हु (हुए, एक _ 
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 “लबोढ़ादर्श” नाम को पुस्तक अकेले नवेढ़ा ही 
. ज्ञायिका की महिमासे ग्राद्योपान्त भर कर प्रकाशित 
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कौ है। समस्यापूर्ति करनेवाले कविसमा जों और 
कवि-मण्डलां का ते नायिकाभेद जीवनसर्वस्व हे। 
रहा है। सुनते हैं “सुकवि-सराज-विकास” में भी 


: ज्ञायिकांभेद हो,है | नवाढ़ा ग्रौर विश्रव्ध-नवे!ढ़ा- 


ओ हो की कृपा से हमारी भाषा को कविता-लछता 
सूखने नहों पाई; कविजन अब. तक उसे अपने 
काव्यरस से बराबर सौंच रहे हैं औ्ार म॒ग्धमति 
युवक उसकी शोतल छाया में शयन करके विष- 
याकृष्ट हे। रहे हैं । 

३। इस निबन्ध का नाम “नाथिकाभेद्‌” पढ़कर 
नायिकाभेद के भक्तों का यदि यह आशा हुई हे। 


. कि इसमें नवाढ़ा के सुरतान्त औरार प्रौढ़ा' के पुरु- 


परायित सम्बन्ध में कोई नवीन उक्ति उन्हें सुनने 
के मिलैगी ते उनके ग्रंवश्य हताशहे।ना पड़े गा | 
परन्तु हताश क्यों हेनना पड़ गा ? आज तक नायि- 
काओं का क्या कम वर्णान हुआ है ? इस विषय में, 
हिन्दोसा हित्य में, जे कुछ विद्यमान है उससे भो 
यदि उनकी काव्यरस पीने की पिपासा न शान्‍्त 
है। तो हम यही कहेंगे कि उनके उदर मे बड़वा- 
नल ने निवास किया है | 

४ । ऋषियें के बनाए संस्क्ृत-ग्रन्थां तक में 
नायिकाझं के भेद कहे गए. हैं, परन्तु पद्माकर ग्रौर 


. मतिराम आदि के ग्रन्थों का सा विस्तृत विभाग 


जज 


वहां नहीं है। नायिकाग्रों की भेदभक्ति हमारे यहां 
बहुत प्राचीनकाल से चली झाई है। कालिदास 
के कौव्यों में भी नायिकाओं के नाम पाए जाते हैं- 
निद्रावशेन भवताप्यनवैक्षमाणा 
प्युत्सुकत्वमबलला निशि खण्डितेव | 
लक्ष्मीतिनोदयाति येन दिगन्तलम्बी 
सो5पि त्वदाननर्राच विजहाति चन्द्र: ॥ 
ग्घुबंश, ५म सर्ग | 


ध् यहां खण्डिता नायिका का नाम आया है। 


में ऐसो अनेक पुस्तकें हैं जिनमें नायिकाग्रों को 


_विभाग-परम्परा और उनके लक्षण्त का विवरण 


ट 
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बह विचार गौण है, मुख्य नहों। जिसमें केवल 


नायिकाओं ही का वर्णन हे।, ऐसी पुस्तक संस्कृत 
में एक “रसमज्जरी” ही हमारे देखने में आई है। 
मिथिला के रहनेवाले पण्डित्‌ भानुदत्त ने इसे 
बनाया है। भानुदत्त के अनुसार नायिकाओं के 
११५२ भेद हे सकते हैं। इस पुस्तक में इन्होंने 
नायिकाओं का यद्यपि बहुत विस्तृत वर्णन किया 
है, तथापि इनका वर्णन संस्कृत में हेनने के कारण 


' इतना उद्ध गज़नक ग्रार हानिकारक नहीं है जितना 


सुरतारम्भ, खुरतान्त ग्रार “विपरीत” में बिलग्न 
हेनेवाले हमारे भाषाकवियेां का है। इस विषय 
में भाषा की पुस्तकों का प्राचुर्य देखकर यही 
कहना पड़ता है कि, इस महा-ग्रनुपये।गी ग्रौर 
महा-सत्यानाशों नायिकामेद में संस्कृत कवियों 
को अपेक्षा भाषा के कवियें| ग्रौर भाषा की कविता 
के प्रेमियां को सविशेष रुचि रहती झाई है | नगरों 
को बात जाने दीजिए, छोटे छोटे आ्रामां तक में, 
साठ साठ वर्ष के खूसट बुड़ढे| के भी नायिका- 
भेद को चर्चा करते और ज्ञात-यैवना और अजशात- | 
यैवना के अन्तर के तारतम्य पर वक्तता देते हमने 
अपनी आंखें देखा है ! 

५ । निश्चयात्मकता से हम यह नहों कह सकते 
कि नायिकाभेद की उत्पत्ति कब से हुई और क्यों 
हुई ? वात्स्थायन मुनिक्रत “कामसूत्र” बहुत प्राचीन 
अन्थ है। इसमें नायक और नायिकाओं के सामान्य 
भेद कहे गए हैं । ये भेद वैसे ही हैं जैसे इस प्रकार 
को पुस्तकों में हुआ करते हैं | बह आड़म्बर प्रार 
चह अग्छीलत्व जे। ग्राजकल के नायिकाभेद्‌ में पाए 
जाते हैं, वहां बिलकुल नहीं हैं। जान पड़ता है 
इसो प्रकार के ग्रन्थ नायिकाभेद को उत्पत्ति के 
कारण हैं | सम्भवतः इन्होंके। देख कर नायिका 
के पक्षपातियों ने इसे पृथक्‌ विषय निश्चित करके 
पृथक्‌ प्रथक्‌ अनेक ग्रन्थ रचंडाले ग्रौर सैकड़ों 












हजारों, भेद उत्पन्न करके सब रखें के राजा का 
शज्यबिस्तार बहुत ही बिशेष बढ़ा दिया । नायि 
काए ही श्टज्भाररस को अबलूस्बन हैं, ग्रेर श्टज्भार 
रस ही खब रखें का राजा है| राजा का जीबन 
हो जब इस नायिकाओं पर अबलरूम्बित है तब 
कहिए क्यों भाषास | हिल्‍्य मे इनको इतनी प्रतिष्ठा 
न हे ? इसकी कोर्लि का कौतेन करके क्यों कवि- 
ज्ञन अपनी वाणी के। सफल न करे ? ग्रेरर इन्हीं - 
को बदौलत नानाप्रकार के पुरस्कार पाकर क्‍्यें 
त वे अपने के कृतरूत्य मानें ? 

६ | कृष्ण, राधा, गेपिका, वृन्दावन, यमुना, 


सहायता पहुंचाई है; परन्तु यदि केाई यह कहै कि 
यह भेद्‌-बर्णन राधा-कृष्ण के उपासना-तत्व से 
सम्बन्ध रखता है तो उसका कथन कदापि मान्य 
नहीं हे! सकता | नायिकाओं में “ सामान्या” एक 
ऐसा भेद है जिससे कृष्ण का केाई सम्पर्क नहीं, 
प्रेर नायिकाभेद के आचार्यो ने कृष्ण को नायि- 
काग्मों के भेद्‌ नहीं किए, किन्तु सामान्यरीति से 
नायिकामात्र को भेद-परम्परा बतलाई है | ग्रतण्व 
कृष्ण के उपासकीं के लिये इस विषय से कृष्ण 
का सम्बन्ध न बतलानमा ही अच्छा है। 

७ | जहां तक हम देखते हैं स्त्रियां के भेद 
वर्णन से काई लाभ नहीं, हानि ग्रवश्य है; ग्रौर 
बहुत भारी हानि है । फिर हम नहों जानते क्‍या 
समभकर छेाग इस विषय के इतना पौछे पड़े हैं । 
प्राश्चय इस बात का है कि इस भेद्-भक्ति के प्रति 
कैंल आजतक किसौने चकार तक मुख से नहीं 
निकाला | प्रतिकूल कहना ते। दूर रहा, नायिकाओं 
की नई नई चेष्ठटा वर्णन करनेवालां के प्रोत्साहन 
प्रैर पुरस्कार दिया गया है ! इस प्रोत्साहन का 


कुझ्कुटीर आदि ने नायिकामेद के वर्णन में विशेष ' 





नहों जितना हिन्दी में है। हिन्दो में इनका ग्रा- 
धिक्‍य क्‍यों ? जान पड़ता है, ग्रार कहां भी ठहरने , 
के लिये सुखदायी स्थान न पाकर बिचारे नाग्रिका- 
भेद्‌ ने, विवश हे।कर, हिन्दो का आश्रय लछिया _ 
है ! इस विस्त॒त विश्व में ईश्वर ने इतने प्रकार के 
मनुष्य, पशु, पक्षी, बन, निर्भर, नदी, आदि 
निर्माण किए हैं कि यदि सैकड़ें कालिदास उत्पन्न 
हेकर अनन्तकाल तक उन सबका बर्णान करते 
रहें तेभो उनका ग्रन्त न हे। । फिर, हम नहीं - 
जानते, ग्रार बिषये| के छे।/ड़ नायिका-भेद सदझय 
अनुचित वर्णन क्यों करना चाहिए ? इसप्रकार 
को कबिता करना वाणी को विगह॑णा है । 


८ | अब देखिए इसप्रकार को पुस्तकों में लिखा. 
क्या रहता है | लिखा रहता है परकीया ( परख्री) 
और बेह्याओं को चेष्टा ग्रेर उनके घणित कृत्यों _ 

लक्षण और उदाहरण ! परकीया के अन्तर्गत 
अविवाहित कन्याओं के पापाचरण की कथा !! 
पुरुषमाज में पतिबुद्धि रखनेवाली कुछटा खिये 
के निर्लज ग्रोर निरर्गल प्रल्लाप ! ! ! ग्रार भी अनेक 
बातें रहतो हैं| विरह-निवेद्न करने ग्रथवा परस्पर 
मेल करादेने के लिये दूत ग्रौर दूृतिये। की येजना 
का बर्णान रहता है; बेइया््रों को बाजार में बिठला 
कर उनके द्वारा हजारों के हृदय हरण किए जाने 
को कथा रहतो है; परकोग्रों के द्वारा, कबूतर के 
बच्चे को सो कूजित के मिष, पुरुषों का आह्यान 
करने की कहानी रहती है ! कहाँ कोई नायिका _ 
अन्धेरे में यमुना के किनारे दै।ड़ी जा रही है; कहाँ 
कोई चांदनी में चांदनीही के रकछ्ू की साड़ो पहन ३ 
कर, घर से निकल, किसी छता-मण्डप में बैठी 
हुई किसीको मार्ग-प्रतीक्षा कर रही है; कहाँ कोई 
अपनी सास के अन्धी ग्रेर अपने पति के विदेश 
गया बतलाकर द्वार पर आए हुए पथिक के रात 
भर विश्राम करने के लिये प्रार्थना कर रही है; 





जम 


इस प्रकार की पुस्तकों में विस्तारपूर्वक लिखी गई 
हैं। सदाचरण के सत्यानाश करने के लिये क्या 
इससे भी बढ़कर केई युक्ति हें। सकती है ? युवकों 
के कुपथ पर लेजाने के लिये क्या इससे भो अधिक 
. बलवतो और कोई झ्राकर्षण-शक्ति हे! सकतो है ? 

हमारे हिन्दी साहित्य में इसप्रकार की पुस्तकों का 
है; लज्ञा को बात है; समाज के सच्च- 
: रित्रकी दुबलता का दिव्य चिन्ह है | हमारी स्व॒ल्प- 
बुद्धि के अनुसार इलप्रकार को पुस्तकों का बनना 
शीघ्र ही बन्द हे।जाना चाहिए; ग्रौर यही नहीं 


किन्तु, आजतक ऐसी ऐसी जितनी घणित पुस्तकें | 


बनी हैं उनका वितरण हेना भी बन्द हे। जाना 
चआहिए | इन पुस्तकें के बिना साहित्य के काई 
हानि न पहुंचेगी; उल्टा लाभ हेगा | इनके न 
हेनेही में समाज का कल्याण है| इनके न हेनेहो 
में नव-वयस्क मुग्धमति युवाजनें का कल्यांण है| 
इनके न हेनेहों में इनके बनाने ग्रार बेचनेवाला का 
कल्याण है । 

९ । जिस प्रकार नायिकाझ्रों के अनेक भेद कहे 
गए हैं ग्रोेर भेदानुसार उनको अनेक चेष्टा वर्णन 
की गईहै, उसी प्रकार पुरुषें के भो भेद ग्रोर चेष्टा 
बैलक्षण्य वर्णन किए जा सकते हैं । जब नवाढ़ा 
औरर विश्रव्धनवेादढा नायिका हे।ती हैं तब नवेादढ़ 
और विशभ्रव्ध-नवेढ़ नायक भी हे। सकते हैं । 
बासकसजा, विप्ररूब्धा ग्रैेर कलहान्तरिता 
नायिका के समान वासक-सज्ज, विप्रलूब्ध और 
/ कलहान्तरित नायक होने में क्या आपत्ति आसकती 
है ? काई नहों | क्या स्त्री हो ग्रश्ात-यैवना हेतो 
है ? पुरुष अज्ञात-यौवत नहों हेशता ? “रसमझुरी” 
वाले कहते हैं कि स्वभावभेद से पुरुषों के चारही 
भेद होते हैं-अर्थात्‌ अनुकूछ, दक्षिण, धरष्ट ग्रार 
शाठ; परन्तु ग्रवस्था-भेद से स्मियें के अनेक 
भेद होते हैं । यह बात हमारी समभ में नहीं 
आतो । जिस प्रकार के लक्षण और उदाहरण 
.._ जायिकाओं के विषय में लिखे गए हैं उसो प्रकार 


रे 


यही बातें विलक्षणा विलक्षेण उक्तियां के द्वारा: 
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के लक्षण और उदाहरण प्रायः पुरुषों के विषय में 
भी लिखे जा सकते हैं। परन्तु हमारे भाषा-कवियों 
ने नायकां के ऊपर इस प्रकार की पुस्तक नहीं 
लिखीं, इसलिये हम उनके अनेक धन्यवाद देते 
हैं। यदि कहाँ वे उस ओर भी अपनी कबित्व- 
शक्ति की येजजना करते ते भाषा का कविता- 
साहित्य और भी अधिक चैापट हे।जाता | 





हे कबिते ! 


(6.38, 
सुरम्यरूपे ! रस-राशि-रज्जिते ! 
विचित्रवर्णाभरण ! कहां गई? 
अछै।किकानन्द्विधा यिनी महा- 
कवीन्द्र-कान्ते ! कबिते ! अहे। कहां ! 


(99 
कहां मनेहारि-मनेज्ञता गई ? 
कहां छटा क्षीण हुई नई नई ? 
कहां न तेरी कमनीयता रहो; » 
बता तुही तू किस लेक के। गई ? 
(डे 
नहीं कहों भी भ्रुवनान्तराल में 
दिखा पड़ है तब रस्य-रूपता । 
सजीव हे।ती यदि जीव-छेक में 
कभी कहां ते मिलती अवद्यहो ॥ 
(४) 
सती हुई क्या कवि-कालिदास के 
शरीर के साथ तभी अनाथ है| ? 
विलुप्त किश्दा भवभूति-सडूही 
हुईं मही से, अवलस्ब के बिना ? 
(७) 
प्रयाण तूने तब जा _नहों किया, 
विराजतों भूतल में रही कहां | 
अवधय श्रीदृर्ष-शरीर गेद छे, 
खहष तू साथ गई, गई, गई ॥ 
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संख्या ६ ] “सरस्वती 
। 2002: ९१ 8 <.स्वरूपही का जब ज्ञान है नहों ; के 
हुआ पुनर्जन्म फिरज्ञ-देश में; बिभूषणों की तब क्या कहें कथा ? & 
० 0 कि. 
पता वहां || |; कान्‍्तही में कवितान्त है--यहो 
. बता कहां है भ्रब तू मनेरमे ! मु प्रमाण कोई मतिमान मानते । 
(७) उन्हें नहों काम कदापि ग्रौर से; ४ 
नितान्त ग्रन्थां पर भी कभी कभी अहे| महा-मेहह ! प्रचण्डता तव॥ _« 
क्ृृपावती हे।कर हे सुलक्षणे ! (१४ ) - । 
सदैव तू तन्मुख-मन्दिर-स्थिता हि कवीश केाई यमकच्छटामयी 
प्रकाशती है निज सर्व सम्पदा | ः महा-घटाटेापवतों खुचालिका | 
(८) बनाय नानाविध हे विचक्षणे ! 
सुनेत्रधारी यदि तू चहै नहों; तुझे बशोभूत हुई विचारते ॥ 
अनेज्रियां का न अभाव हिन्द में। (१५ ) 
ग्रतः उन्होंस चुन एक आध के सदा समस्या सबके नई नई 
कृपाधिकारी झ्पना बना, बना ॥ सुनाय केाई कवि पाय पूर्तियां । 
(९) तुझे उन्होंमें अनुरक्त मान, वे 
कभी कभो तू झब भी दयाधने ! विरक्त हेते नहिं; हा रसज्ञता ! 
दया करे है इस दीन देश पै । (१६) 
महान्महाराष्ट्र विशाल-वड़ू में 
बिलास तेरा कबिते ! कल्ही हुआ ॥ कहों कहा छन्‍्द; कहाँ खुचित्रता ; 
(कक) कहाँ अलुप्रास-विदोष में तुझे । 
मनुष्य सारे सम हैं तुझे सदा बा कान 7 
विचारती ज्ञाति न पांति तू कभी । गया 5 सुज के 2 
इसी लिये दोष तुझे न दे सकें; (५६७७ ै 
अनेक-दे।घाकर हाय ! हैं हमो ॥ सके तवाकार बनाय भी यदि, ५ 
(११) बुथा परिभ्रान्ति तथापि सर्वथा । ै 
गनन्तवर्षावधि तू यहां रही; बताइए, जीव-विहोन-देह से... 
तथापि तेरा कुछ ज्ञान हो नहीं । ' सज़ाब की झुन्दरि क्या समाखता ! | 
बिचिज्ञता ग्रौर विशेष क्या कहें ? (१८ ) 2208. 
कृतघ्नता का बस अन्‍्त हे। गया ॥ विचार ऐसे जगदस्व हैं जहां , कि ॥ 
0 कारओ न दर्शनों का तब आसरा वहां | | 
अभी हमैं ज्ञात यहो नहीं हुआ, . अजेय इच्छा उस ईश की; डसे. ४० 
रही किमाकारक हे रसात्मिके ! ,.. मिटाय देवै, यह शक्ति है कल! 
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रहती हैं बैंसो वह आगे उसकी युवावस्था “स्व 
रहती; जैसे जैसे मनुष्य के ज्ञान ध्य के| कम 





जिज्ञासा के सांथ कि जिसका सर्बस्व एक सत्यही 
हैं कैस मेंल पा सकता है ? सारांश यह कि, 


कल्पनाशक्ति उत्तरोत्तर 

हीन क्षोण हे।ती जाती हैं| ग्रथात्‌ कवित्वानुकूल 
मन को पहिल्ती कोमल अबस्था लुप्त हे। सत्यासत्य 
विवेचना रूप कठार मानसिक दांक्ति का अधिकार 
बढ़ता जाता है । इस अधिकार के हे।ते हो काब्य- 
अ्न्‍्थों की गधिकता मन्दर हो उत्तरोक्तर प्रतिपाद्य 
। की ओर छोागे की मनःप्रवृत्ति हेतती जाती 


है। ऐसे विषये/ के ग्रस्थें के छन्दोबद्ध रचना यतः 


किश्वित्‌ भो शेभाप्द नहीं हे।ती; सर्वसाधारण 
की भाषा हा उन्हें अनुकूल है।ती है। ग्रतः गद्यकाव्य 
को प्रथा प्रचलित हे।ता है । यह परिपाटी प्रचलित 
हे। ग्रन्थरचना की इसी प्रथा का निश्चित हे! जाना 
भो विद्योतुद्धा का एक शुभ लक्षण है; क्‍योंकि स्व॒र 
संये।ग, शब्दालड्र ग्रौर अर्थालड्रारादि भिन्न भिन्न 
बहिरकू साधन जे काव्य के मने।हर एवं हृदयग्राही 
करने के हेतु काम में लाए जाते हैं, उनमें से एक 
भी गद्यग्न्थ में नहीं पाएए जाते, पर तैाभी उनके 
मनेहरता एवं 


रे।मन छोगोें में जिस प्रकार के गद्य-काव्य 


” प्रचलित हुई, ग्रोरर सम्प्रति अंगरेजी 


को भाषाओं में उसका जे। रूप पाया 


संस्कृत में कदापि किसों काल में उसने कं 


है| सा नहीं जान पड़ता | उसके गद्यकाव्य का ढः 
कुछ निराल्ग हो है, बैला ग्रैर किसी भाषा 
चिलू ही होगा । इस भाषा के बरणों' को हि 
मधुरता एबं प्रोढ़ता है, ग्रेर रचतावैचित्र 
शब्दप्रचु रता, समास बनाने के चिलक्षण 
ग्रेर उनकी दोघंता का अनिर्बन्ध प्रभृति 
अनुकूल हेने के कारण अकेले छन्‍्द के 
कविता को पूरी सजावट गद्यकराव्य | 
खुकर कार्य्य हेगया; यही कारण है कि उत्त 
ग्रन्थ रचयितृगणा कवियें में परिगणित 





! का था तभी उसका पिता सृत्यु का प्राप्त हे! गया 
_ था भद्वनारायण, ईशान ग्रार मयूरक उसके 
. बालमित्र थे। शाण ( साना ) नदो के पश्चिम के 


नामक आम में उसका घर था। इसी 
नदो के किनारे सेमार के बगल में यष्टिग्रह नाम 
का एक ग्राम था | इस गांव से तनिक आगे बढ़ते 
हो श्रीकण्ठ नामक देश की सीमा लगती थो | 


 हर्षराजा की राजधानो यहां ही थी । 


* - अक्त प्रकार से अपने कवि के हो ग्रन्थ छवारा 


उसके वसतिस्थान का निर्णाय हे! गया है, और 


च्छ् 


साथ हो थाड़ा सा कुलबृत्तान्त भी ज्ञात हे! गया 
है | पर समय जानने के हेतु के।ई साधन हस्तगत 
'नहों हे।ता | इस देश के प्राचीन काल का पूरा 
इतिहास यदि हमारे पास हे।ता ते वह इस समय 
अत्यन्त 3 पयेागी है।ता | पर क्या किया जाय ! 
उस साधन का हमारे पास सर्बंथा अभाव है ऐसा 
कहना कदाचित्‌ अनुच्चित न हेगा। ग्रार सब 
बिफ्यें में प्राच्चोन ग्रीक ग्रार रोमन लेागे। से समता 
प्राप्त करतेवाले, ग्रार कहीं कहां ते उनसे भी बढ़ 
चढ़ गए हुए हमारे भूतपूर्व पुरुषों के हाथ से न 
जाने विद्या का यह एक प्रधान ग्रंग क्यें छूट गया? 
इसका कारण चाहे यह मान लिया जाय कि ग्रीक 
लेग जैसे परराज्यदलित हुए ग्रार उन्हें अपनी 
बीरता प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हुआ, वैसा 
अवसर यहां के लेगें के कभी भी प्राप्त नहों हुआ। 
वा हिरडेटस्‌ू, जिनाफन ग्रार थुसोडिडोज़ के 
समान हमारे देश के विद्वान लाग प्रवासविमुखता 
के कारण देशपय्यटन कभी भो न करते थे; वा वे 
छेाग नरस्तुति के मिथ्या मानते थे; वा अन्धथलुप्त 
है। जाने के कारण | इनमें से कारण चाहे जे हे।, 


: पर यह बात तो स्पष्ट बाध् हे।तो है कि हमारे देश 


का प्राचीन इतिहास सब था लुप्त हे! गया। यह 
असामास्य हानि केवल उसीकके सम्बन्ध से शोचनी य 
नहीं है, किन्तु भ्रन्थें के सम्बन्ध से भो वह बैसो 
हो शेचनीय है। जैसे निबिड्‌ अंधकार में रज, रूप, 
आकार ग्रर ग्र्तरादि का ज्ञान सब नए्ट हे। जाता 


“9.45:4% 
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अन्थसमूह के विषय में गड़बड़ पाई जाती है | 
कौनसा अनन्‍्ध पहिले लिखा गया, कौनसा पोछे 
लिखा गया, कौनसा ग्रन्थ अपने जन्मदाता के 
जीवनकाल में किस प्रकार से समाहत हुआ, 
इत्यादि अनेक बाते जानने के लिये मन अत्यन्त 
उत्कण्ठित एवं छालुप हेतता है; ग्रैर उनका बाघ 
हेने में भी बड़ी बहार है, कभी कभी ते यह सब 
आनन्द उन बातों में हो पाया जाता है । 

एथेन्ल नगर के अरिस्तोफेनीज नामक एक 
प्रहसनकर्त्ता का 'मेघमालासंशक! एक प्रहसन 


'अद्यावधि प्रसिद्ध है। वह यदि अपने 'प्रबोधचन्द्रो- 


दय' की नांई इतिहासरप्रसिद्धिशुन्य हेतता, ते क्या 
आश्चर्य है कि उसका सब रस विनष्ट सा न हे। गया 
हे।ता ? सारांश, यह कि जैसे किसी मस्त स्त्री के मुख 
द्वारा उसके अपर गंगे का आकार, उसका वर्ग झ्ादि 
हो केवल दृश्यमान रहता है, पर जी वितकाल का 
सौंदर्य ग्रेर मुखमण्डल को शोभा एक बार जो 
अस्त है। जाती है सा हे। ही जाती है, उसकी पुनः 
कल्पना तक नहों हे सकतो,-उसो प्रकार से 
संस्क्ृतभाषा के ग्रन्थें की नूतन शोभा अपने अपने 
समय के साथ हो प्रायः कभी को छूय को प्राप्त हो 
गई, ऐसा कहने में कोई बाधा नहों बोध हे।ती 
पर यदि बहो शोभा इतिहासरूप्र चित्र में ग्राज 
दिन ज्यों को त्यों बनो रहती, ते। सूर्योदय हो सब 
दिशाओं के प्रफुछित हे।ने पर नदी, ब्क्ष, पर्बतादि 
द्वारा चित्र विश्विञ् रूप धारण करनेबाली प्रकृति 
देवी की जैसी अपूर्ब शोभा आलछेक पथ में ग्राती 
है ग्रेर उसके समस्त दृहय रमणोक देख पड़ते हैं। 
उसी प्रकार से पूर्बोक्त अन्थसंग्रद सम्प्रति की नाई 
उलभान में न फंस कर यथाक्रम्न हस्तगत हेता, 
ग्रेर उससे सम्प्रति की अपेक्षा कहीं बढ़के ग्रानद 
प्रौर लाभ प्राप्त हेतता। तात्पर्य यह है कि अपने देश 
का पुरातन इतिहास उपलब्ध ने हेने के कारण 
अपनी ग्रैर सब जग को बड़ो भारो हानि हुई है। 

अब यह बात खच है कि प्रसंगवशात्‌ 'राजः 
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ल्‍ तरक्िणी' “ के से अन्थ द्वारा काम निकल जाता 


है | पर उसे इतिहास के नाम से पुकारना युक्तियुक्त 
बोध नहों हेतता, क्योंकि पहिले ते उसको लेख- 
प्रणाली छुद्ध इतिहास की सी नहों है, किन्तु वह 
केवल कांव्य की सी है, ग्रेरर दूसरे इततिहास के जा दे। 
सुदढ़ आधारस्तस्भ कालक्रम ग्रार भूगोल ( देश 
ज्ञान) हैं, उनकी ओर लेखकगणोंने वैसा कुछ ध्यान 
दिया से नहों देख पड़ता। भारतवर्ष अत्यन्त 
बिस्‍्तो्ण देश हे।ने के कारण भिन्न भिन्न प्रान्तों के 
राजा छागों ने भिन्न शक प्रचलित किए हैं। पएतावता 
काल का निश्चय कर ने में बहुत आर्पात्त उपस्थित हे।ती 
है । इसके अतिरिक्त हमलेगें के यहां पूर्व से एक 
ऐसो भद्दी चाल पड़गई है कि काई शक वा संबत 
लिखते ही नहीं | आज दिन भो बहुत से पुराने ग्रन्थ- 
विद्यमान हैं, पर उनमें से ऐसे कद्ाचित्‌ अन्थ ही 
होंगे कि जिनमें उनका शक लिखा हुआ है | पर 
इतने दूर जाने की भो काई झ्रावश्यकता नहों है। 
ग्राज दिन भी केवल भाषा जाननेवाले वा पुराने 
पण्डित लोग अपने पत्रों में केबल तिथि अबसर 
महीने का ही नाम लिखते हैं, वर्ष का शक वा संचत 
कदापि नहीं लिखते |! कहने का ग्भिप्राय यह है 
कि अपने भूतपूर्व ग्रन्थप्रणेत॒गणां के समय की 
खाज लगाने के साधने का अपने पास प्रायः अभाव 
ही है । तै।भी यहां पर एक बड़ो आश्चर्यजनक 
एवं लछज्जोत्पादक बात पाठकों के सूचित की 
जाती है। वह यह कि बाण कवि का समय जानने 
की अपनी जिस उत्‌कठ उत्कण्ठा का स्वयं अपने 


* यह बृह्वत ग्रस्थ चार भागे में शेष हुमा है । कल्हण 
परष्डित ने इसके पहिले भाग सें काश्मीर देश का ई० सन्‌ ११४८ 
पष्येत का इतिहास लिखा है। हूसरे भाग में जोन राजा से ई० 
सन्‌ १७५३ प्य न्त का छृत्त लिखा है। तोसरे भाग में (जेन राजा 


के शिष्य ) ओब ए परिडत ने ई० सन्‌ १७७७ पश्य॑त्त की घटनाओं - 


के लिपिबद्ध किया है। और चैथे भाग में प्जयभट्ट ने अकबर के 
काश्मोर विजय का दृत्तान्‍्त और जागे शाह आलम बादशाह 
'पथ्य न्‍्त का ृतान्त लिखा है। काव्य रोति के अनुसार यह ग्रस्थ 
अत्यन्त प्रशंसन्तोय है । क्‍ 





अन्थ तृप्त नहों कर सके, उसे एक चीन के ग्रन्थ ने 
पूर्ण किया है !! 
यह महदाश्चरय्य-संयुक्त घटना क्‍यों कर हुई, 

ग्रार चौन के अन्ध और हमारे बाण कबि के काल 
का क्या सस्वन्ध है, ग्रादि का यथावत्‌ बाध हेने के 
हेतु यहां पर थाड़े से ऐेतिहासिक बृत्त का उलि- 
खित हे।ना आवश्यक जान पड़ता है। हमारे पाठकों 
में से सारक्ष पाठकां के यह बात अवद्यमेव बिदित 
हेगो कि मुसलमानें का अधिकार हमलेगे को 
बुद्धिप्रवलता का बाधक हे। उसको अवनति का 
कारण हेे के पूर्व सैकड़ों वर्ष लें धर्म के सम्बन्ध | 
से इस देश में कई बड़े बड़े उलट फेर है। गए थे । _ 
आय्य लोगें के मूल वैदिकधम्म पर आक्षेप कर 
पहिला मतभेद बुद्ध ने श्रचलित किया | काल 
क्रमाछुसार बहुतेरे लोग उसके मत का अनुधावन 
करने लगे ग्रेर इस प्रकार से धर्म में दो भेद हे 
गए, ग्रार यह नूतनधर्मावलम्बी लेग अपनेका बोद्ध 
कहने लगे । इनके नवीन मत कैसे थे, इनका उद्य, 
विस्तार ग्रेर लय कब ग्रार क्‍्यें हुआ, आदि बातें 
इतिहास-लेखकों के बड़े मनाहर बिषय को सामग्री 
थीं, पर अब उसकी चर्चा करने में लाभ हो क्‍या 
है ? पिछलो ही खेदकारक बात का यहां पर पुनः 
एक बार उल्लेख करना चाहिए कि इतिहास के 
अभाव के कारण हमके समस्त जगत्‌ के साथ इस 
महल्लाभ से हाथ था बैठना पड़ा है । का 

अस्तु, बुद्ध के विषय में यद्यपि हमें कुछ भी शांत 
नहो हैं* तै। भो यह बात ते स्पष्ट ही है कि उनकी, 
बुद्धि लेकेत्तर हेगी, क्‍योंकि स्वयं उनके विपक्षी 
ब्राह्मणों ने भी उन्हें ईश्वर का साक्षात्‌ नवम अव- 
तार माना है। जयदेव स्वामी अपने 'गीतगो विन्द ” 
के आदि में लिखते हैं:-- 





# आनन्द का विषय है कि केवल भाषा जाननेवाले लेग 
भी अब काशोनिवासी जी युत बाब श्यामसुन्दर दास यी० ए० लिखित 
शावघघंशोय गैफततम जुद्धं नागक प्रक्‍च्च द्वारा जुद के विषय नें 
बहुत कुछ परिचय प्राप्त कर सकते हैं। 








...... सदयहदयदाशित पशुघात॑._ * 

_ ... केशव घ्रतबुद्धशरोर जय जगदीश हरे ॥ ( भरुषपद ) 
इसमें बुद्धके मुख्य प्रतिपाद्य मत का कथन 
किया है कि “वेदाशानुसार यज्ञों में जे पशुहिंला 
को जाती थी उसका उन्होंने सदय ग्रन्तस्करुण हे। 
निषेध किया! । इस धर्म्मसंस्थापफ का मरण 

; अंगरेज अन्धकर्त्ताओं ने ईसवी सन के पूर्व ६४३ 
कहा है | इसके अनन्‍्तर इस धर्म ने परमे।्नति 
प्राप्त की थी। ईसवी सन के पूर्व ग्रनुमान ३०० 
 बर्च उस धम्म का परम प्रसिद्ध अशेक संशक राजा 
शासन करता था | सुना जाता है कि उसने अपने 
. सम्पूर्ण राज में पश्वादिकों के बध का निषेध कर 
दिया था। इस समय की साक्षी देनेवाले अक्षरों के 
खुदे हुए कई स्तस्म प्रभृति आज दिन भी कहाँ कहाँ 
पाए जाते हैं | अस्तु, पर बुद्ध का यह समस्त विभव 
आगे कुछ काल के अनन्तर समूल विनष्ट हे। गया । 
ईसवी सन के ग्यारस्म में पर बोद्ध ग्रोर ब्राह्मणों 
में प्रचण्ड चाद विवाद हुआ था। तब भ्रोमच्छडुरा- 
चार्य ने बैद्ध धम्मे का खण्डन कर ब्राह्मण धर्म 
को स्था पत किया था” । इस प्रकार से बाद्धों का 
पराजय हेने पर स्वेच्छानुसार कहे।, बा राजाज्ञा- 
चुसार कहे।, उन छोगें ने देश त्याग किया ग्रौर 
 केाई तिबत, केई चीन ग्रौर केई लड़ में जा बले । 
आगे चिरकाल पर्यन्त उन्हें अपने आदि के देश 
का स्मरण बना रहा था | ग्रैर बोच बोच में केाई 

/ कई छे|ग स्वधर्स्मों लागें के पूर्व के स्थान पग्रोर 
विशेषतः अपने धर्म्मोत्पादक को धरती का निरो- 
क्षण करने के हेतु भारत में आया करते थे । इस 
भ्रकार का एक चीनो हुएनसड़: नाम का यात्री 





40222 ््दु 
# सर्व साघारण को यह सम्मति विलसन्‌ साहिब को स्वीक्व॒त 

नहों है। शापने अपने केश की भ्॒लिका में एक स्थान पर यह 
लेखा है कि साधवाचास्य के शद्भूर विजय ग्रस्थ जार स्वयं 
- आाचाय्य के ग्रस्थें द्वारा इस सत के लिये कहों कुछ आधार नहों 
- सिलता, हां दक्त ग्र्य उनके स्वभाव की सै।म्यता खवश्य प्रदर्शित 
दर करते हैं । ८ य 
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सन्‌ ६२९ से ६४५ पर्यन्त, अर्थात्‌ भ्रजुमान १६ बर्ष 
ला, भारत में भ्रमण किया था | उसने अपने ग्रन्थ 
में उस समय के हिन्दू राजांगओं का, तथा उसने 
जितना देश देखा था उसका, वर्णन इतना पर- 
मेत्कृष्ट किया है कि येाराप के भुवन विख्यात 
संस्क्ृतजश्ञ पण्डित मेक्ष्मूठर महेादय ने उसकी 
अत्यन्त प्रशंसा को है। सम्प्रति यहां पर हमें यही 
बात भ्दर्शित करनी अभीष्ट है कि इसी 
ने अपने अ्न्ध में हप॑ं राजा का वर्णन किया है। 
इससे यह बात निश्चित हे।ती है कि ईसवी सन्‌ 
६७५७ के प्रारम्भ में बाण कवि जीवित था । इस 
गुरुतापूरित वृत्त के खोज लगाने को प्रतिष्ठा 
सुयेग्य डाक्टर हाल साहिब का, कि जा पिछले 
दिनों कलकत्ते को ओर थे, प्राप्त हुई है। इस छेाटो 
सी बात से हमारे ग्राघुनिक विद्वान यदि यह 
शिक्षा अ्रहण करें कि विद्या की सफलता पल्लबग्नाही 
पांडित्य ग्रौर शुष्क तकना में नहों हैं, वैले ही जोवन 
का प्रधान ग्रभिप्राय विलासशभ्रियता एवं तंद्विलता 
नहों है, जैसा कि वे अपने ग्राचर ण दारा छागें के। 
प्रायः प्रदर्शित किया करते हैं, ता बहुत कुछ लाभ 
को आशा की जा सकती है | 

बाण कवि का अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रंथ 'कद्म्बरो' 
है; ग्रार ग्राज परय्यन्त यही एक उसके नाम 
से विख्यात था; पर प्रभो पीछे लिख आए हैं कि | 
अब इधर “हर्षचरित' नाम का उसका दूसरा ग्रंथ 
भी प्राप्त हुआ है। यह ग्रंथ अभी चारों ओर तादश 
प्रसिद्ध नहों हुआ्आा है, तथापि उसके ग्रभिधान से 
यह बात स्पष्ट बेध हे।ती है कि जिस हर्षराजा ने 
बाणभट के निज ग्श्रय प्रदान किया था उसका 
उसने इसमें वणन किया हे।गा | 'चंडिका शतक 
नामका अंथ के विषय में भो अब इधर ३ ग़ जाता 
है कि वह भी बाणभ्नट्ट का छिखा हुग्मा हैं| इसके 
विषय में एक अचरज को बात कहो ख़ुनों जातो है। 


, प्रभो ऊपर उलिखित हे। चुका है कि बाणमईट 


के बालांमत्रों में मयूर भी था। यह आगे बड़ा नामों 
5 ५ “जो 8 ! 
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त हुई, और उसने अपने हाथ 
पांव कार्ट लिए । वे डसे पुनः उक्त काव्य द्वारा प्राप्त 
है| गए | पीछे कालिदास ग्रार भवभूति विषयक 
आख्यायिकाओं के सम्बन्ध में लिखती बार ऐसी 
जनवात्ता के बिषय में हम अपना मत प्रदर्शित कर 
हो चुके हैं; तथापि यहां पर यह बात लिखे बिना 


किम्बदन्ती में मुक्तिसड्भगतता ग्रार सुन्दरता इन देने 
गुणों की ऊणता छक्षित हे।ती है। बाणकावि के 
नाम से 'पारवतीपरिणय” नाम का एक नाटक भी 
प्रसिद्ध है। इस नाटक के विषय में भी हम ग्पनो 
सम्मति पीछे लिख चुके हैं। । यहां पर उससे ग्रौर 
कुछ अधिक लिखना गभीष्ट नहीं जान पड़ता । उक्त 
प्रन्थों की अपेक्षा ग्रैर भी एक ग्रन्थ को कत्त ता 
ग्रपने कवि की ओर झाना चाहती है। वह ग्रन्थ 
काई ऐसा वैसा सामान्य अन्थ नहीं है, किन्तु 
सुप्रसिद्ध नाटिका 'रलावली' है । यह मत पूर्वोक्त 
डाक्टर हाल साहिब का है। 'रलावलो' का सु- 
प्रसिद्ध रचयिता भ्रोह्ष है, पर अपना कवि जिस 
का आश्रित था वह हर्ष ग्रैर यह यद्‌ एकही हे 
ते इस प्रसिद्धि का कारण सहज हो में कहा जा 
संकता है। वह कारण यहा हे। सकता है कि राजा 
ने बाण कवि को द्रव्य दे उससे उक्त नाटिका लिखा- 
लो है,ग्रेर एक बार वह प्रसिद्ध है| गई है। ग्रौर वही 
प्रेसद्धि आजलों चलो आती है। | उक्त साहिब के 
यह शड्भा उपस्थित होने के लिये यह कारण हुआ 
है कि 'रल्ावली” के कतिपय स्छोक हर्षचरित के 
के से मिलते हैं । हमने हृषेचरित' देखा नहों 






छेखनी आगे के। संचालित नहीं हेतती कि उक्त 


है, प्रतः इसके विषय में हम डढ़तापूर्वक यहां पर 
_... किरते फिरते वह एकाकी गन्धर्वों' के 





हागा, तब जब लें विश्वासपात्र एवं रढ़ प्रमाण 
नहों प्राप्त होते हैं. तबलां उक्त बिवाद्‌ का निर्णय 
करना अनुचित है < 
एक “कादस्बरी ' बाण कवि का ग्रत्युत्तम 
ग्रन्थ है; इस ग्रन्थ का जितना भाग स्वयं बाण कवि 
ने लिखा है, उतना ही यदि उसका ग्रन्थ माभाजक है 
ते भी वह ग्रन्थ बहुत कुछ बड़ा है। एतावता यह 
कहने में केाई ग्ञापत्ति नहीं जान पड़ती कि उसका 
कब्ित्वगुण उसमें बहुत समाविष्ट हुआ है। अतः 
उसके प्रार भी ते ग्रन्थ हेगे उनको ओर द्त्तचित्त 
न हे।कर सेप्रति उक्त अ्न्थ के ही समीप रखकर 
डसके कवित्व गुण को परीक्षा लिखते हैं। भरोसा 
तो है कि इस कार्य में हम घेखखा न खाने पाव॑गे | 
विषयवर्णन-क्रमानुरे।घ से ते। यह समुच्चित है _ 
कि यहां पर वत्तंमान ग्रन्थ के सम्बिधानक का कथां 
संग्रह का ) उल्लेख किया जाता | पर सम्प्रति यहां 
पर उसे लिखने के लिये हम असमथ हैं| इसका 
कारण यही है कि वह संक्षेप में नहों लिखा जा * 
सकता ग्रौर उसका ये हो थेड़ा बहुत लिखा 
जाना केवल निरुपयेगी है। ग्रतः इस कथानक 
के लिखने के एक स्व॒तन्त्र ग्रन्थ लिखना समझ 
कर हम उसे यहां पर नहों लिखते; और इस अस्थ 
के विषय में पूर्व क्रमानुसार सामान्यतया हमें जो 
कुछ लिखना है उसका सहसा प्रारम्भ करते हैं । 
अड्जगरेजो में जिस अद्भुत कथासमुह को 'रौ- ॥ 
मान्स' के नाम से पुकारते हैं, तदन्तर्गत 'कादम्बरी” 
परिणत की जा सकतो है| इस ग्रन्थ की नायिका 
कादम्बरो है, यह एक गन्धर्व को कन्या है । उज्जौन 
के राजपुत्र चन्द्रापीड़ के साथ इसका विबाह हुआ 
है। यह राजपुत्र दिग्विजय को अभिलाषा से 
प्रस्थित हे। हिमालय पर लक 
डाले पड़ा हुआ था। एक 20 
देश मे जा. 
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उपन्यास को उपनायिका है। इसने पुण्डरोक नामक 


ऋचषिकुमार से विवाह किया था। जन्मान्तर में यहो... 


ख्न्द्रापीड़ का मित्र बैशम्पायन हुआ; और आगे 
महाइ्वेता के शापा्थ पुनः ताता हुआ | कथा के 


आदि में अंत्यजकन्या जिस सुम्गे के लेकर शूद्रक 


. शाजा के निकट आई है बह यहा कीर है। शूद्रक 
। भीजन्मान्तर का चन्द्रापीड़ है । अस्तु, इस समास 
: क्थानक द्वारा हमारे विज्ञ पाठकगण इस उपन्यास 
के सन्धानक् तथा उसके बृहंत्काय एवं आश्चर्यो- 


त्पादक: हे।ने का अनुमान सहज ही में कर सकते ' 


हैं-। सम्बिधानक चातुय्य वही वस्तु है कि जिसके 


हाण आख्यायिका के प्रायः पर्यवसान परय्यन्त आगे 


क्या क्या हे।गा उसकी पाठकें के थाह न मिलने 
पाबे ग्रार उनका केातृहल सन्‍्तत ज/भ्रत बना रहे । 
इस विशेषता के बाण कवि ने वत्तंमान ग्रन्थ में 


. ब्रड़ी लिपुणाता से सन्निविष्ट “किया है | ग्रादि . 


में ही नहीं, किन्तु कथाके बोचो बीच झा जाने पर 
आदी काल ले| उसके अवल/न के विषय में कुछ 
भी अनुमान नहीं किया८जा सकता आज प य्यन्त 
सहस्मों मनुष्यों ने यह कथा पढ़ी हे।गी, पर हम 
नहीं समभते कि उनमें से कितने छेग इस मर्म के 
समझे हेगे कि शूद्रक ग्रेर तेता इस कथा के 
यथाक्रम नायक और उपनायक हैं| जा इस ग्रन्थ 
के अभिधान का प्रधान कारंण है, उसी मुख्य 
नायिका का अधे से कहां अधिक ग्रन्थ पढ़ जाने 
/ पर परिचय मिलने लगता है; तब ला पाठकों के यह 
रहस्थ य्रत्किश्थित्‌ भो नहीं विद्त हेतता को कि 
इस अन्थ का नाम 'कादम्बरी' क्‍ये विहित किया 
. गया है। आगे कथा जैसी जैसो जाती है 
बैसा वैसा उसमें यह सन्देह उत्पन्न हे।ता ज्ञाता है 
कि-निदान एक की वह अबस्था हुई । ग्रन्थकार 
कथा के आरस्म केा ( अर्थात्‌ ताता राजासे 
ग्रैर जाबालि मुनि शिष्यें स बोल रहा है सा ) 
भूल ते नहों गया? आदि में प्रेत्यज को कन्या 
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बातों का रहस्थ बिलकुल अन्त में जा कर ज्ञात 
हेतता है । तात्पर्य यह सम्बिधानक गत्यन्त 

के साथ जेड़ा गया है; अब हिन्दी आदि भाषाश्रों 
में इस काव्य को जे मधुरता छाई जायगी उसका 
इस सम्बिधानक को अपेक्षा अ्श्विक श्रेष्ठ हेना 
सर्वथा असम्भव सा बाध हेाता है ।। | 


पर यह सम्बिधानक उक्त भव्यभवन को नीव 
मात्र है। इसकी मधुर एवं प्रोढ़ वर्णरचना, इलपों 
की खूबी, भिन्न भिन्न स्थानों के चित्र विचित्र एवं 
मनोहर बर्णन, आलाप का प्रवाह, आदि के | 
समुच्चय द्वारा इस ग्रन्थ के जे चिलक्षण शोभा प्राप्त 
हुई है सां वर्णनर्शाक्त से परे है! प्रथम ते गौर्वाण 
भाषा ही अनेक गुणसम्पन्न हेने के कारण नितानत 
मनेाहर है, तिसपर फिर उसका बाणमभइ के से 
सहृदय चतुर एवं कल्पनाशोल कवि के साथ मेह 
हैे। जाने पर पूछना ही क्या है ? जा जे। चमत्कार 
हे। वे सब थोड़े ही हैं। इसमें तनिक भी सच्देह 
नहों है कि जिन जिन छेगे ने अपने कवि कों 
अपने पाठकों के अपने प्रकृतिसुलभ बाग्विलास 
द्वारा आश्चर्यत कर देने को और उनके मन के 
डैौर ठौर पर चमत्कृत करने को शक्ति का खय॑ 
अनुभव लिया हेगा, उनमें से 
रसखक है जो निश्नलिखित गज ने पक के। यथार्थ 
मान शिर।प्रकम्प न कै 
के। न असोसेगा ! 


जाता शिखडीनी प्राऋ, यथा शिखंडी तथाञवगच्छामि 
प्रागल्भ्यमधिकमाप्तुं वाणी बाणों ब्ूवेति । ॥ 
























'>+ छपेटे रहता था । ग्रौर थेड़ी ही बयस में उसके ._ 
चतुरता की प्रथ्िक प्रशंखाकरे | - डिडू, ग्रार गाल घने बालां से झाच्छादित है। 
.. सारांश, यह पअंन्ध उक्त प्रकार से अनेक गुण- जमने के कारण सारे मुखड़े पर हास्थविकाश के ._ 
संयुक्त हेने के कारण रमणीक हुआ है। जिस लिये तिलमात्र भी ठार नहीं चचा था। इन सब 25 
कसीका हिन्दू छोगें को कल्पनाशक्ति; संस्कृत कारणों से लोग उसे एक बड़ो ऊंची 54 
भाषा का शब्दार्थरूप अक्षयभाण्डारं, उसका इलेषा- मंचुष्य समभते थे | डसकी ख्त्रो कल्याणी का बयः हे | 
नवीन था ग्रर उसका मन भी पाथ्थिब 







दि विचिजअतेत्पादक असामान्य सामर्थ्य, उसके 
काध्य का निताल्तोज्वल स्वरूप, आदि गुणों का | 
एकत्रित हुए देखने को इच्छा हे, उसको इच्छा ' नावेल पढ़ा करती और पति का ठींक देबता को ._ 
वर्तमान अ्रन्थ पूर्णकर सकता है । ग्रेर इसके भांति पूज कर भी तृप्त नहीं होती थी | कुछ कुछ. 
अतिरिक्त इस ग्रन्थ के अवलेकन द्वारा प्रचीनकाल हास्य रकू में भी उसकी रुचि रहती ३; 






को रीति भाँति, छागें को रहन सहन आदि का खिलता हुआ पुष्प जैसे बायु के भकारे 
भौं प्ररिचयं मिक् सकता है। परस्थ विजातीय काल के उजाले के लिये व्याकुल होता है, उसी 
छोगों ढारा प्रदूदर्ित होने के पूर्व इस ख़ुवर्णभूमि भाँति बह भी इस नए यैवन के समय पक्के हे 
के प्रपार बिभव का जे उुन्दुमीनाद दूर दूर के आदर और हास्थमेद को यथापरिमाण ग्रत्याशा 
देशों में खुनाई पड़ता था, उसका परिचय इस करती थो; परन्तु पतिदेवता सावकाश पाते ही ._ 
ग्रन्थ द्वारा जिस प्रकार से प्राप्त हे। सकता है, डसे भागवत पढ़ाते, सन्ध्या के समय भमगबद्गोता | 
! प्रौर ग्रन्थ द्वारा न हे सकेगा। ., नाते ग्रैर कभो कभी उसको आध्यात्मिक उन्नतः _ 
०7 [शेष आगे. इच्छा से शारीरक शासन करने में भी नहों 
:. चयूकते थे । जिस दिन कल्याणी के सिरहने के तले. 
गदाधर सिंह को कादम्बरो निकल पड़ी, उस दिन. 
मुक्ति का उपाय उस खघुप्रकृति युवती के सारी रात आंख टप- 
कवा कर फकीरचन्द ने दम लिया था | एक ते। 
नांवेल पाठ, तिस पर पति से प्रवश्चना! अस्तु, 
अविराम आदेश अजुदेश उपदेश धर्म्मनीति ग्रैर - 
दण्डनीति के छ्वारा,-निदान कल्याणो के मुख को... 
मुसक्यान, मन का खुख ग्रार यै।वन की उमक्ू पूरी 
पूरी निचाड़ लेने में स्वामी महाराज क्ृतकाये है. 
गए । कम 
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विष्ने हैं | हेते देते फक्ौस्चन्द के एक ह-32०:५ पुत्र ग्रौर 
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।5 _ पा ० >ऑे॥+बप की 42 कक ट्ट्टी 

हुई कांस की थालो जैसे बजती है उसी त्कार के 

स्वर से एक स्त्री बेल. उठो “क्यों रे ! तूने किस: 

के माता कहा ?” 

उसी क्षण पक दूसरा कण्ठस्थर दे। खुर ग्रार 
ऊपर का चढ़ कर मुहत्ले भर के कंपाकर भड़ार 
छठा “तेरी आंख फूट गई हैं? तू मरता क्ये नहों ” ? 


फकौर चन्द के अपनी स्त्री केःपास ऐसो ठेठ « 


हिन्दी खुनने का अभ्यास नहीं -था। इससे बड़ा 
कांतर हो कर वह हाथ जेड़ कर बेला “आप 
छाग मूल रही हैं.) मैं-उजाले में खड़ा हे।ता हूं । 
अंझे अच्छी तरह देख लीजिए $:29 
-.. अथमा और 'छेतीया देनें साथ साथ बाल 
उठी “हां, हां: बहुत देखा है | देखते देखते ग्रांख 
खिस गई हैं.। तुम छाटे से बच्चे नहों हे।.। गाज 
नए नहों जनम -हे। |-तुम्हारे दूध के दांत बहुत 
दिन हुए टूठगण+-जझुम्हारे उमर का क्या कुछ 
.. ठिकाना है! यमगाज तुम्हें शूछगए हैं, हम नहां 
भूली हैं?” श्य 
इस भांति एक तरफा द्‌|स्पत्य आलाप कब 
तक चलता, यह विचार करना कठिन है; क्योंकि 
फकरीचन्द्‌ सम्पूर्ण बाकशक्तिरहिंत हेकर सिर 
नोचा किए खड़ा था। ऐसे समय बहुत गुल गषघाड़ा 
खुनकर ग्रौर गृह के बाहर भोड़ बहुत जमते देख 
मनवे।धराम वहां फेर आया। कहने लछगा 
# आ्राज तक मेरा घर निस्तब्ध था, काई चू' तक 
जहों करता था । आज जान पड़ता है कि मेरा 
घर आगया है एपरत्क 
फकोरचन्द ने हाथ जोड़ कर कहा “महाराज ! 
अपनी पतेाहुझों के ढेाथ से मेरे प्राण बचाइए' । 





पड़ता हे।गा । ते बेंटिंगरो,अब तुम छाग जाघो। 





माखन मेरा तो अब यहाँ रहेगा, उसे अब किसो 
भांति नहीं जाने देंगे” ]॒ + 5 5. 

देने ख्रियां जब विदा हे। गई ते। फकोरचन्द 
ने मनवेधराम से कहा: ““महाशय, आपका पुत्र 
जिस कारण से गृहस्थोी छाड़ गया है मुझे उसका 
ज्ञान अच्छी रीति से हे! गया । महाशय, में आप 
के प्रणाम करता हूं। मैं अब चला” । उसे जाते 
देख बुड्ढा ऐसे उच्चस्वर से रोने छंगा, कि मुहह्ले 
के छागे| ने समझा कि माखन अपने पिता के मार 
रहा है| हैं ! हैं ! करते हुए सबके सब फिर आंगन 
में घुस पड़े ओर फकोर से कहने लगे कि अ्क 
तुम्हारे पाखण्ड से काम न चलेगा । मले ग्रादमियें 
की नाई चुपचाप रहे ते अच्छा, नहों ते तुम्हारो 
भो पूरी पूरो खबर ली जायमी। एक मनुष्य ने 
कहा “ग्राप परमहंस नहीं हैं; परम बगुला हैं!” 

जब फकीरचन्द पिता के यहां गम्भीर मूर्ति 
के गलमुच्छे ग्रैर गलाबन्द से सुश्पेमित रखता | 
था उस समय उसे कभी ऐसी ऐसी कुत्सित कथाएं 
नहों सुननो पड़ी थो। परन्तु वह फिर मारा न जाय 
इसलिये खब लोग बहुत सावधान हे। गए। 
गांव के जमीदार भो मनबोधराम का पक्ष लेने लगे। 

६करक। शा2 

फक्नोरचन्द ने देखा कि पहसो इतना कड़ा बैठा 
है कि झृत्यु के पहिले ये लोग उसे कभी घर से 
बाहर नहों होने देगे | इसलिये चुपचाप बैठा वैठा 
बैठा वह गाने लगां-- 

मुक्तिपन्थ बतलाबे साधू उसको क्यों नाहिं माना रे ! 


*  थहां इसके कहने का कुछ प्रयोजतनहों है कि 


भजन का आध्यात्मिक ग्रथे इस समय बहुत क्षीण 
हा गया था । 

अस्तु, ये भी किसी छू ध कट ही 
जाता | परन्तु माखनलाल ज्का समाचार 
पाकर देसनों स्त्रियों के नाते से खाले ग्रोरर 






दाढ़ी पकड़ पकड़ कर खाँचने लगे। कहने लगे यह्‌ 
कुक सच मुच की दाढ़ो श्रोड़े ही है । इसने ढोंग 
करके मु ह पर बहुत से बाल चिपका लिए हैं । 
इस भांति नाक के नीचे के बाल पकड़ पकड़ कर 
बाँचने से फकौरचल्द के समान बड़े बड़े महात्मा 
पुरुषों के लिये भी प्रप्रता माहात्म्य रक्षा करना 
कठिन हे। जाता है | इुलके सिवाय कान पर भी 

हे। रहा था | सचमुच कनैठी देने के उपरान्त 
छाग विशेष कर ऐसी ऐसी भाषा खुना रहे थे कि 
जिन्हें सुनने से न एठने पर भी कान आप ही छाल 


गाने की आज्ञा देने छगे कि आधुनिक बड़े बड़े 
पण्डित छोग भी डनको- ग्राध्यात्मिक व्य/ख्या 
करते हुए हार जाते हैं। सेत्ते, जागते, भोजन 
करते, सब समय इन सम्बन्धियेां ने फकोौरचन्द का 
नाक में दम कर दिया । बह बिचारा क्रोध से भर 
कर कभी दुखो हे।ने ग्रैर कभी चिल्लाने और घम- 
काने लगा, परन्तु उपद्रुवियां के मन में भय का कुछ 
भौ सथ्वार न हुआ | बरन्‌ सर्वसाधारण के पास 
वह अधिकतर हॉस्यास्पद्‌ ही हुआ । इन सबके 
ऊपर किवाड़ों की ओट से कभी कभी एक मीठे 
स्वर को हंसी खुन पड़ती थो । बह स्वर परिचित 
सा जान पड़ा और उसे सुन खुन कर फकोरचन्द 
दुगना ग्रधीर हेने रूगा । 

परिच्चित स्वर पाठक का ग्रपरिचित नहों है । 
मनवोधराम किसी दूर के नाते से कल्याणी के 
मामा थे। म्रातृपितृहीना कल्याणी ससुराल में 


वह अपने कुडुस्थियों के घर चली आंती थो। 
भ्राज़ बहुत दिन पीछे अपने मामा के घर झा कर 
बह नेपथ्य से परम कैतुकमय प्रसिनय के देख रही 
थी । उसः समय डसकी स्वाभाविक रख्ुप्रियता 

साथ ही प्रतिहिंसां की प्रवृत्ति भी उभड़ भाई 


परम ले । हम इसके विचार करने में असमर्थ हैं | 





मेक 


है। जाते हैं । केाई केाई साधू के ऐसे ऐसे भजन 'से 


जब बहुत कल शा उठाती ते। किसो न किसो बहाने . 


कि नहों,इस बात का रित्रतत्वज्ञ पण्डित छोग.._._ + रक प्रकार के छोटे टैप का तास है, जे! बहुघ 






हे। जाते थे, परन्तु सत्र हसम्पर्कों जनां के हाथ | 
छुटकारा मिलना कठिन था| खात कत्याऔर एक 
पुत्र-एक क्षण भर भो उसे नहों छोड़ते थे पु 
के स्नेह पर अधिकार जमाने के लिये. 
माताओं ने उन्हें उसके पास से पल भर-नहीं 
दिया था। .तिसपर दोनों माताओं में टक्कर चछ 
रही थी, दे।नें चाहती था कि मेरो हो सनन्‍्तति का 
पितृस्नेह का गधिकतर भाग मिले | दे।नें दल रे 
मिल कर उसके गाद में बैठ कर, कल 
पकड़ कर, सुख चूम कर, तथा अन्य नाना 

प्रवल-स्नेह-प्रकाश के कार्य में एक दूसरे | 
जोतने की चेष्टी करने लगें। इसमें केई सन्देह नहीं... 
है कि फकोरचन्द का स्वभाव यदि अत्यन्त नि्लिता | 
न हे।ता ते अपनी सन्‍्तान के भी बिना दुःखहन्द॑._ 
के छोड़कर बह कभी नहीं ज्ञा सकता था | बालकः ३ 
गण भक्ति के नहीं पहिचानतें हैं ग्रैर न उन्होंने 
'साधुत्व की ही. मर्यादा सीखी है; इसलियें फकीर- 
दिशुजाति के प्रति तिलमात्र भौ अनुरक्त.. 


अपनों देह से दूर ही रखना ज्ञाहता था। इंससमंय' 
वह रात दिन शिशुरूपी टिंडियें के दल से आच्छा- 
दित हो कर बर्जाइस अक्षर” के छाटे बड़े नोटों... 
से साद्योपानत समाकी ण॑ ऐतिहासिक प्रवन्धों को. 
नाई शेोभायमान हुआ | अनेक'समय शुद्ध शुत्ि 
फकीरचन्द की आंखों से आस निकल पड़ते, पर 
वेकक्ापि आनन्दाश्र नहीं थे। 5४४४. 
हर 
पराए बालक बालिका जंब नाना हम 
पंपता' कह कह कर उसे पवार गत ०2: 
उस समय उसके जी में आता था १8 
मारे कि वे जांय | परन्तु बारे व 
नहीं कर सका, आँख में चढ़कर मुह 
के चुपचाप बैठा ही रहा | 22 
























































आदि छापने सें लगता है। 


१७. ५ 












' हटाना 

कट था को बड़ी वा छोटी करने के लिये! यन्त्र क्रम 
से सामने को ओर पीछे को&हरटे। लेना उचित है । 

.. जब इच्छानुसार बड़ी और स्पष्ट हो जाय तब 

ग के शीशे की आवरणी वा कैप से लेंस का 

.. मुंह बन्द कर दे।। अब बढ़ाए हुए. चित्र को छाया 
के बराबर बेमाइड पेपर ( ि०छागंत० एशए७/ ) * 

को उक्त बोर्ड पर ड्राइंग पिन ( ]9)/&970४ [४४ ) 
जले लगा कर झौर कैप खोल के उसे एकक्‍सपोज 
अर्थात्‌ भ्राको कित करो । नेगेटिव की घनता ()९०- 
॥०४६ ) के अनुसार एक्लपोज अधिक और कम 
करना पड़ता है | यर्याप पकलपोज करने के 
लियमों को लिख कर किसो व्यक्ति को हृदक्डूयम 
कराना बड़ा ही किन है, तथापि साधारणतः 

... इकलपोजञ्ञ' से दस मित्तर तक करना आवश्यक है । 

... इसका कुछ दिनों तक अभ्यास करने से सहज 
ही में सब अनुभव हो जायगा । कोई कोई लम्प 
के आल्लेक के ग्रातिरिक्त सूय्य के आलोक को 

| सहायता से भी एन्‍्ला्ज करते हैं । 

.._ नीचे जो चित्र दिया गया है इससे स्र्य्यालोक 
को सहायता से इन्लाज करने का उपाय दिखाया 
_होया है । 








। सर्यालाक चित प्रबद्धि त करना 


। पल के मध्य में लाल रोशनी के 


. » इसमैन क। ब्रोभाइड पेपर उत्तम हेतता है ॥ 






किवाड़ों छोटी 
सी खिड़की बनी रहती है, ऐसे द्वार का परिमाण 
आरों और से सात इश् रहने से बह कार्योपयुक्त 
हो सकता है। ऐसे द्वार के सामने अन्घेरो कोटसे 
के मध्य में एक कन्डेसर रक्खो | यदि कन्डेसर न हो 
तो एक घिसा हुआ शोशा वा 27०0१ 20७ 
रखे देना चाहिए, और इसी कन्‍्डेसर के सामते 
पक क्यामरा रक्‍्खो, जिसके पीछे का भाग उस 
कोटेसे छिद्र को ओर रहे ग्रै।र लेन्स अथवा क्यमरे 
का मुख उपयु क्त कोठरी के भीतर की ओर रहे । 
पोछे क्यमरे के साथ जो ग्राउण्डग्लास रहता है उस 
को हटाकर वा खाल कर डाक स्लाइड के देते ग्रोर 
के सलाईडके हटाकर द्रजा खे।लंकर जैसे उसमें 
छेट रखते हैं, वैलेहो अपने श्रवद्धि त करनेवाढे | 
चिज्ञ का नेगेटिव उसमें रक़्खों। ध्यान रहे कि | 
नेगेटिव के फिल्म का मुख लेन्स की ओर क्‍ 
होगा | अब तुम्हें उक्त काठरी के बाहर की ग्रोर 
छेाटे द्रवाजु के सामने एक सफ़ेद कपड़ा वा 
सफेद कागज धूप में टांगना हागा कि जिसका 
डजेला उपयु क्त द्वार पर अच्छों तरह पड़े ग्रार वहां 
से काढरो के भीतर ग्राउण्ड ग्छास पर से होता 
हुआ नेगेटिव और लेन्स के भेद कर के।ठरी के 
भीतर दोवार पर पड़ सके। अब पुनः भीतर जाके 
इस ग्राछाक को सहायता से क्यामरें और लेन्स 
द्वारा अपने चित्र के। प्रवद्धित करे । प्रहिले 
के रकखें हुए क्यमरे ग्रार लेन्स से कुछे दूर पर 
एक स्टेण्ड पर एक पीसबोार्ड खड़ा करके एक 
कागज उसपर लगा दे।। इस समथ तुम्हारे प्रव- 
द्धित करनेवाले चित्र का प्रतिविस्व उसपर पड़ेगा 
जिसपर तुम सावधानी से फोकस करके देखले 
कि पूर्वोक्त नेगेटिय के आवश्यकीय भाग का अंश 
तदवत्‌ झा रहा है ग्रथवा नहीं । जब काया स्पष्ट 
दीख पड़े तब समझ लेना चाहिए कि प्रव टी्क 
अंक फोकस है। गया । इसमें ग्रैर किसी यंत्र के 
सहायता को आवश्यकता नहीं है। ! 















इस समय- अंधेरो काठरी में फेकस करे ग्रैर * । 


जब तुम्हारा फेकस ठीक हेगजज़ाय तब कमरे के ७:  - 


ढेन्स पर छाल-शीशे को आवरणी से (कैप से) उस- 


पेपर लगाओ और आलेक का तेज समक कर ४-५ ५ | 


सेकेण्ड तक आलेकित अथवा एकक्‍्सपेज करे । 
डसो प्रकार से पहिले छोटे छोटे काम करने से 
क्रमशः इसके विषय -का विशेष ज्ञान भो स्वतः 
आजायमा | नेगेटिव का फिलम मे।टा हे।ने से उस - 
के देरी तक आलेकित करने से और यद्‌ फिल्म 
पतला;है। ते थेड़ी देर तक-आलेकित करने से 
उत्तम चित्र उतरेगा | बिना-२३ डुकड़े ब्रोमाइड 


इन सम्पूर्ण द्वव्यों को बना कर अलग अ 
बेातलें में रख लेना चाहिए । डेवलप करते 
१ नं० की बेतल से ३ आउन्स, २ नं०को बे| 
से $ आउन्स और ३ नं० की बोतल से 
एक शीशेःके ग्लास में उलटालेा और एक 
डिश में एक्लपोज. किए हुए ब्रोमाइड पेप 


पेपर के खराब किए इसके पक्‍्लपेज करनेके समय 'किलम के भाग का मुख ऊपर कर के र 


का हृदयद्भरूम हेशना कठिन हैं। इसका भो ध्यान 
रखना चाहिए, कि जिस समय इसके उतारने का 
काम द्वेताहै, उस समय किसी और स्थान से 
सफेद उज्ेला न आता हे।, यदि केाई ऐसा स्थान हे 
वे उसे प्रथम बन्द्‌ करदेना चाहिए । . 


भिगेा दो ग्रार जब कागज अच्छी तरह द् 
उस जल के फेक कर पहिले से मिलाए 
डेवेलपर से डेवेलप करने को चेष्टा करे बराड़ी। 
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“सरस्वती” के नियम 

१--“सरस्वती'' का प्रकाश जहां तक सम्भव है| 
प्रति अंग्रेजी महीने के भन्‍्त में होगा | 

२-वार्षिक अग्रिम मुल्य हे) रु० डाकब्यय सहित 
है | एक संख्या का मुल्य पांच झाना | बिना 
अग्निम मल्य के पत्रिका नहों जायगो | 

३-लेख, कविता, समालोचनार्थ ग्रन्थादि भोर 
बदले के पत्र तथा लेखादि सम्बन्धोय पत्र 
“सम्पादक 'सरस्वतोी', बनारस सिटो,' के 
नाम से भ्रेजने चाहिएं। 

४-किसो लेख वा कविता के प्रकाश करने न 
करने, तथा लोटाने न लोटाने का भधिकार 
सम्पादक को होगा । 

५-द्रन्य तथा प्रवन्ध भौर विज्ञापन सम्वन्धोय 
पत्र ब्यवहार नोचे लिखे ठिकाने से करना 
चाहिए--मेनेज़र “सरस्वतो”, इण्डियन प्रेस, 
इलाहाबाद । 

६--बा० नन्द्लाल वर्मा,मेनेजर,फ्र एड एण्ड कम्पनी 
मथुरा, सरस्वती के एजण्ट नियत किए गए 
हैं। इस कारण उक्त बावू साहब के पास भो 
आरहक गण सरस्वती का मल्य जमा कर उनसे 
रसोद ले सकते हैं । 

५७ प्रदूलोल विशापन सर स्वतो में नहीं छापे जाते हैं। 


<--विज्ञापन को छपाई प्रतिपंक्ति दो चाना होगी । 

९-यदि विशेष दिनों के लिये या विशेष स्थान में 
विज्ञापन कृपयाना या अलग बंटवाना हो तो 
पत्र व्यवहार से मुल्य स्थिर हो सकता हैं । 


१०--उत्तर के लिये टिकट भेजना चा हिए। 
मेने ज़र 'सरस्वतो' 
इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद ॥ 
लेखकों + बता. 4 
लेखकों के लिये नियम 
(१) ज्ञो लेख “ सरस्वतो ” में छपने के लिये. 
आदेंगे बे यदि सम्पादक को सरुवोकृत होंगे तो 
छाप दिए जांयगें, अन्यथा लेखक के पास 


बैरंग वा उसके डाक ब्यय भेजने पर टिकट 
लगा कर लोटा दिए जांयगे । 


(२) बेहो लेख छापे जांयग जो पूरे होंगे, चधूरे 
लेखों पर विचार न किया जायगा। परन्तु 
स्थान के अनुसार वे एक दो वा बथिक संख्या- 
ओं में क्रमशः छापे जांयगे । 

(३) इस पत्रिका में ऐसे राजनेतिक वा धर्म सम्ब- 
न्धोय लेणख्त न छापे जांयगे जिनका सम्बन्ध 
वत्तमान काल से होगा । 


(४) लेख एक पृष्ठ पर ओर स्पष्ट अक्षरों में लिखें 
हों | प्रथम पृष्ठ का ऊपरो आधा अंश सादा छटा 
रहे, बांप हाथ को भर चोथाई हाशिया रहे, 
अन्तिम पंक्ति के नोचे दो इञ्च के लगभग स्थान 
छटा रहे ओर प्रति पंक्ति एक दसरे से इतने 
अन्तर पर हों कि बोच मे एक पंक्ति शौर 
लिखी जा सके | 

(५) लेख लिखने में उन्हों नियमों का पालन दो जिन्हें 
काशोी-नागरो-प्रचारिणो सभा ने सर्व-सम्मति 
से निश्चय किया है । 


(६) जिन लेखों में चित्र रहेंगे उन चित्रों के मिलते 
का जब तक लेखक प्रवन्ध नकर देंगे तब तक 
बह लेख न छापा जायगा। चित्र का ब्यय याँद 
आवश्यक होगा तो सरस्वती के प्रकाशक दें गे । 

(७) लेखों के घटाने बढ़ाने का सम्पादक को पूर्ण 
अधिकार रहेगा। कपास 





बालकों के प्रढ़ने की रंग बिरंगी तसबोर ओर किस्सों'को दे किताब 


ड् 
कं हर 
हट डाई 
दाम ह “5 * 
४ [आओ महसूर 
पांच 
४ हे पक 
आने णव 
५ आन 
* स्र 
हर छोटे छोटे लड॒के लडकियों के लिये बड़ें मज़े क्री किताब 
अप [छपकर तैयार हैं ] 
पर ै ८ 
दाम » डाक 
2 कक कक. के 
सवार महँसर 
॥। 
आने | ॥ का रल ण़्क 
ऊँ क्र शान 


२ ५ + 


खेल ओर पकना ण्कही साथ 


अंक 


[छप रहा है ] 


मिलने को पता--इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद 
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बिहारी मिश्र, एम. ए. और पं० शुकरेव 


बिहारी मिश्र, बी. ए. ] कप २७७ 
(८) निराश प्रेमिक (कविता) [ ले० प० 

किशे।रीलाल गेष्वामोी ] २०० 
(९) फोटेग्राफ़ों [ ले० सम्पादक ] २५१ 
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“सरस्वती” के नियम 


१--“सरस्वती”' का प्रकाश जहां तक सम्भव हेागा 


प्रति अहरेजो महोने के झनन्‍्त में होगा | 


२--वार्षिक अग्रिम मृल्य हे) रु० डांकब्यय सहित 


है । एक संख्या का मुल्य पांच झाना | बिना 
अग्रिम मलय के पत्रिका नहीं जायगो | 


३- ल्ठेख, कविता, समालोचनार्थ ग्रन्थादि भोर 


बदले के पत्र तथा लेखादि सम्बन्धोय पत्र 
“खम्पादक 'सरस्वती', बनारस सिटो, के 
नाम से भेजने चाहिएं। 


४-किसो लेख वा कविता के प्रकाश करने न 


करने, तथा लोटाने न लोटाने का भधिकार 
सम्पादक को होगा । 


५-द्रब्य तथा प्रवन्ध भोर विज्ञापन सम्बन्धोय 


पत्र ब्यवहार नोचे लिखे ठिकाने से करना 
चआहिए--मेनेज़र “सरस्व॒तो', इण्डियन प्रेस, 
इलाहाबाद । 


६--बा० नन्द्लाल वर्मा,मेनेजर,फ्र ण्ड एण्ड कम्पनी, 


मथुरा, सरस्वती के एज़ण्ट नियत किए गए 
हैं । इस कारण उक्त बाबू साहब के पाल भो 


नमक 


ग्राहक गण सरस्वती का मुल्य जमा कर उनसे 
रसोद ले सकते हैं । 


७--अइलोल विज्ञापन सरस्वती में नहीं छापे जाते हैं। 
<-बिज्ञापन को कृपाई प्रति पंक्ति दो आना होगो | 
९-यदि विशेष दिनों के लिये या विशेष स्थान पं 


विज्ञापन कृपवाना या झलग बंटवाना हो तो 
पत्र व्यवहार से मूल्य स्थिर हो सकता हे। 


१०--उत्तर के लिये टिकट भेजना चाहिए। 


मेनेज़र 'सरस्वतो' 
इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद ॥ 


लेखकों के लिये नियम 


(१) ज्ञो लेख “ सरस्वती ” में छपने के लिये 


आवेंगे बे यदि सम्पादक को स्वोक्ृत होंगे तो 
क्ाप दिए जांयगे, अन्यथा लेखक के पास 
बेरकू वा उसके डांक ब्यय भेजने पर टिकर 
लगा कर लोटा दिए जांयगे । 


(२) वेही लेख छापे जांयगे जो पूरे होंगे, अधूरे 


लेखों पर विचार न किया ज़ायगा। परन्त 
स्थान के भनुसार वे एक, दो वा भधिक संख्या- 
ओम क्रमशः छापे जांयगे | 


(३) इस पत्रिका में ऐसे राज़नेतिक वा धर्म सम्ब- 


न्धोय लेख न छापे जांयगे जिनका संम्बन्ध 
वत्तमान काल से होगा | 


(४) लेख एक पृष्ठ पर ओर स्पष्ट अक्षरों में लिखें 


हों | प्रथम पृष्ठ का ऊपरो आधा अंश सादा छटा 
रहें, बांध हाथ को ओर चोथाई हाशिया रहे, 
अन्तिम पंक्ति के नोचे दो इश्च के लगभग स्थान 
छटा रहे झोर प्रति पंक्ति एक दूसरे से इतने 
अन्तर पर हे। कि बोच में एक पंक्ति भौर 
लिखी ज्ञा सके । 


(५) लेख लिखने में उन्हों नियमों का पालन हो जिसे 


काशो-नागरो-प्रचारिणों सभा ने सर्व-सम्मर्ति 
से निश्चित किया है । 


(६) जिन लेखों में चित्र रहेंगे उन चित्रों क़े मिलने 


का जब तक लेखक प्रवन्ध नकर देंगे तब तक 
वे छेख न छापे जांयगे। चित्र का ब्यय | 
आवश्यक होगा तो सरस्वतो के प्रकाशक दे गे | 


(७) लेखों के घटाने बढ़ाने का सम्पादक को पृण 


अधिकार रहेगा। 





दानवोर भ्रोमान्‌ रायचन्द प्रेमचन्द्‌ जो 





केवल शुद्ध 
नहीं है, यही सम्मति देनी उचित जान पड़तो है 
कि इन सभा समाजों ग्रार मंडला से इस पुस्तक- 
माला का प्रवन्ध स्वतन्त्र हाना उचित है। क्‍या 
खुदर्शन के सम्पादक एक छेटी सो कमेटो बनाकर 
ग्रार इस कार्य में अधिक सहायता देनेवालें के 
उसमे सम्मिलित करके इस कार्य के नहों कर 
खकते ? 2९3 

उदयपुर से कुँवर जे।ध्सिंह मेहता सम्बाद- 
वाहक पक्षियों के विषय में लिखते हैं कि-- 


“कबूतरें से ते बहुत दिनें से सम्बादबाहक , 


का काम लिया जाता है परन्तु अब कीाबों से भी 
यह काम लिया जाने लगा है। जरमनी के लोग 
कैवों के सम्बादवाहक का काम सिखाने लगे हैं। 
कहते हैं कि इस कार्य में उत्तता सफलता प्राप्त हुई 
है | युद्ध के समय कावें से सम्बादबाहक का काम 
लेने में केवल इतना ही भय है कि कहाँ ये अपना 
सिखलाया हुआ काम भूल कर दूसरे शिकारी 
पक्षियों के सड़ू मिल न जावे और उनके साथ ये 
भी रणक्षत्र में भाजन का आनन्द कहां त्टूटने 
नलगे। 

“ बहुत से लागे की सम्मति है कि युद्धकाल 
में मघुमक्खियेां से भो पत्रवाहक का काम लेना 
शाहिएं। कहते हैं कि इडू लिस्तान के पश्चिमो प्रान्त 
में काई कृषक मधुमक्खियेां से पत्रवाहक का काम 
लेने लगा है ग्रोर उसमें वह कृतकार्य भो हुआ है। 
छत्ते से मधुमक्खी के पकड़ कर घर से अन्यत्र ले 
जाते हैं ग्रैरर उसकी पीठ पर एक कागज का ठुकड़ा 
जवपका दिया जाता है जिसपर खझुक्ष्म फोटोग्राफी 
()(0'००॥०४०६९/७|॥४५ ) द्वारा बड़े खुक्ष्म अक्षरों 
में कुछ लिखा हेाता है। फिर बह मधुमक्खी छेाड़ 

* दी जातो है ग्रार वह उड़ती हुई वापस अपने छत्ते 
पर आने के लिये घर छैट आती है। 

का लघु आकार होने से किसीका उसे मार्ग में देख 
छेना वा रोकना असस्भव सा है। ग्रैर यहो कबूतरें 
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हयोओं केा छोड़कर और उनमें कुछ 


..[ भागे३ 


तथा कीबों की अपेक्षा मधुमक्खी से पत्रवाहक का 
कार्य लेने में ग्रधिकतर लाभ है जो रणक्षेत्र के 
लिये बड़ा उपयेगी है /” ह 


पहिली जनवरी १९०० ई० से लेकर झ 
दिसम्बर १९०० तक समस्त भारतवर्ष में ८८७ ग्रन्थ 
हिन्दी के प्रकाशित हुए, जिनमें से ५४८ पश्चिमेत्तर 
प्रदेश में, ११६ बड़ाल में, ३१ मध्यप्रदेश में, ८५ 
बम्बई में, १०१ पहञ्ञाब में ग्रेर ६ अजमेर-मेवार में | 
इन ८८७ अन्‍्थों में से २२७ कविता के, १२८ शिक्षा 
विभाग सम्बन्धी, ११७ भिन्न भिन्न विषयों के, ११३ 
संेस्क्रृत-भनुवाद, ९९ श्रम विषयक, ४१ उपन्यास, 
२८ अंग्रेजी ग्रनुबाद, २५ अन्य भाषा के अनुवांद, 
२३ सामयिक पत्र, २० विज्ञानगणित आदि, १९ उर्दू 
हिन्दी, १६ नाटक, १० च्विकित्सा, ८ इतिहास 
भूगोल, ५ वेदान्त, ५ साहित्य ग्रैर ३ जीवनचरित। 
इस अवस्था के देखकर हिन्दी के प्रेमीगण स्वयं | 
जान सकते हैं कि हिन्दी की कैसी मन्द ग्रवस्था है। 
इन पुस्तकों में से विशेष पुस्तक ऐसी निकलों कि 
जिन्हें पुस्तक कहना ही अन्यभाषा की पुस्तकों का 
उपहास करना है। विज्ञान तथा गणित आदि के 
२० अन्ध निकले जिनमें अधिकाश ं स्कूली पुस्तकें 
और प्रश्नोत्तरिएं हैं| नाम लेने के भी एक ग्रन्थ 
नहों है जिससे हिन्दी का गारव हे। सके । समस्त 
अन्धां में से आधे से अधिक ते पश्चिमेत्तर प्रदेश 
में प्रकाशित हुए जे हिन्दी का वासस्थान माना 
जाता है, पर इस प्रान्त में हिन्दी के रसिक कितने 
हैं इसका अनुभव हमलेगें के बहुत अच्छा है। 
लेखकों में भी इतने महाशाय हैं जे ग्रगुलियें पर 
गिने जा सके ग्रार तिसपर विशेषता यह कि इत 
प्रसिद्ध लेखकां में से किसी पक ने भो दे। चार 
प्रबन्ध लिखने के अतिरिक्त अपनी लेखनी के अम 
न दिया । यह अवस्था हिन्दी के लिये शुभ नहीं है। 
सामयिक पन्नों को संख्या २३ है। इसमें केबल 
औैमासिक, मासिक, तथा पाक्षिक पत्र सम्मिलित 
हैं। इन २३ में से १७ पश्चिमोात्तर अदेश में ठुपते 
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पर विद्त है | हिन्दी के नाश करनेवाले पग्रैरर 
कवितादेवी के गले पर छुरी फेरनेवालां को संख्या 
हो ग्रधिक है । 


राशन आरा 
पहिला परिच्छेद 


सूच्चाा दिल्ली में आज दिवालो को रात 
का महोत्सव है। केई ऐसा हिन्दुप्रों 
का घर नहीं है जिसमें दोपावली की सजावट 
नहुई हे | जिधर देखे उधर ही जगमगा रहा 


है । मुसलमाने| के घर में ते उत्सव का केई 


चिन्ह नहीं है | हिन्दुओं में भी सबसे चढ़ 
बढ़ के दिवाली की सजावट राजा रतनचन्द के 
घर में है। उस समय रतनचन्द्‌ माने हिन्दुस्तान 
भर के शासनकर्त्ता हे। रहे थे। अबदुल्लाख़ं। कुतुब- 
उल-मुल्क बादशाही प्रधान बजीर थे। सच ते 
यह है कि फरू ख़शियर नाम माज्र के बादशाह थे । 
रतनचन्द्‌ बजीर के दाहिने हाथ थे । जितना काम 
काज था सबका भार बज़ीर ने राजा साहेब के 
सांप रकक्‍्खा था । आज नीचे से ऊपर तक राजा का 
महल बिल्लौरो पाञ्नों में सुन्दर खुगन्धित चन्दन 
चमेली के तेल और काफूरो बत्तिग्मों से देदीप्य- 
मान है| रहा है। तृवालिया पर भ्रति चमकोली 
रंग बिरंगो रोशनी के चांद सूरज जग मगा रहे 
हैं, ज़नकी ओर निहारने से आंखों मे चकाचोंध 
लगती है। द्वारपर राजा के कर्म्मचारी हाथों में 
गुठावपास अतरदा५ लिए आए हुए छोगों के 
खातिर कर रहे हैं । * 

नगर में उत्लब का और विशेष केई चिन्ह 
देखने में नहीं ग्राता हैं। दर्शक रोशनी देख देख 
डरते हुए अपने अपने घरें के लै।ट रहे हैं। उस 
समय सब छोग अपनो अपनी हथेली पर प्रागा 
लिए रहा करते थे, क्यों कि कब किसके भाग में क्या 
है इसका खुटका प्रायः सबही के जी में गा रहता 


६, पेजन किक और कैरओला मैं आइ कक केश. 
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था । जब से फ़रूु ख़शीयर तखुत पर बैठा था, तब 

हो से नगर मे खून खराबा मचा हुआ था। इसौसे 
नगर में उदासी सो छा रहो थीं। बस जा लोग 
अबदुल्ला ' खा के कृपापात्र थे बेही बेखटके थे। 
इसोसे राजा रतनचन्द्‌ के यहां आज दिवाली का _ 
त्योहार धूमधाम से मनाया गया है।.- 

डुमहले के सजे हुए दीवानख़ाने में महफिल 
बैठी है, तायफ़े का नाच हे रहा है| राजा रतन- 
चन्द्‌ मख़मछी मसनद्‌ पर आराम से बैठे हुए थे 
कि कई एक नै।कर दौड़े हुए ग्राके बे।छे-भहाराज ! * 
स्वयम्‌ अमीर-उल-डमरा कुतुब-उल-मुत्क बाहर 
खड़े हैं । यह खुनते ही राजा साहेब गोत सुनना. 
छोड़ चट पट बाहर आ उपस्थित हुए । बजीर 
पालकी के अन्दर थे | रतनचन्द्‌ बँ।यां हाथ पालकी 
की छत्त पर रख पग्रेर झुकके बड़े अदब से रूम्बी 
सलाम करके बेले “ताबेदार को क्या खुशनलीबी 
है कि खुद हुजूर ताबेदार के गरीबख़ाने पर 
रैनक़ अफरेज हुए ?” बजीर पालको के बाहर - 
निकल रतनचन्द्‌ के कंधे का सहारा ले मकान के 
अन्दर गए ग्रौर बेले “मुझे तुमसे तख़लिए में 
कुछ कहना है” । 

जिस दालान में महफिल थी वहां न लेजाकर 
एक निराले स्थान में राजा वजौर का लिवा ले गए । 
बजीर को बैठा राजा दस्तवस्तग्र॒ सामने खड़े रहे । 

वजोर ने कहा--“रतनचन्द ! इस बक़्त मेरा 
कलेजा टुकड़े टुकड़े हे! रहा है । जो तकलौफ़ मुझे 
हे। रही है जुबान के ताकृत नहीं है कि मैं उसका 
तुमले बयान करू ?। ' 

राजा ने मुस्करा के अर्ज़ की--“ हुज्ूर के 
ते दे! दिन भी आराम से नहीं बोौतते, न जाने 
फिर किस खुशनशीब के 'तेरेनज़र ने हुज्ूर के 
जिगर प्र ज़ख़म पैदा किया है। ” ४> 

ग्रारतां के इश्क के लिये बजीर हमेशः बदनाम 
थे। नित्य नए प्रेम में फंसा करते थे, नित्य नई 
प्रेमिका को खोज रहा करती थी । वज़ीर के 
चरित्र का राजा «खूब समझे हुए थे, इनका 
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. कलेजा नित्य हजार ट्रक दे। जाता और चट मर- 
हम पट्टी करके जुड़ भी:-जाया करता था । उन- 
की बात खुन राजा कुछ चकित या विस्मित न 
हुए, केवल इतना ही बेले “झब किसका नखोबा 
जगा?” 

बजौर अपनी छाती पर हाथ रख एक रण्डी 
खांस खींच के. बेले-अब की सहज सो बात नहों 

._है। बेतरह चाट खाई है। कौन है, क्या नाम है, 

कुछ भी पता नहों है | फ़कत इतना ही मात्दूम है 

« कि है वह तुम्हारी परौखिन । 

वज़ोर की बात सुन राजा चौंक प्रार जो में 
कुछ डर कर सेाचने लगे किसका भाग फ़ूटा। 


दिखलेआ हँसी हँस के बे बे।छे-मैं ते नहीं जानता, ' 


मेरे मकान के नज॒दोक कैन सो हर रहती है, मुझे 
. ते उसकी कुछ भी ख़बर नहों है ” | 
 अबदुल्ला खा बोले-भला तुम्हें तरज्ञुमा करने 
से फुरसत कहां कि हरों की खोज रक्‍्खो ! मेरे 
साथ गआ्राग्रो । तुम्हारे घर के पिछवाड़ेवाली गली 
. जहां से दिखाई देतो है वहां मुझे छे चलो । 
राजा रतनचन्द वजीर के साथ ले तिखने पर 
चढ़ एक छेटो सी केठरो में घुले | उसके अन्द्र 
जा बजोर ने सामने का दिया बुका दिया | इस पर 
राजा ने वहां के सब दिए बुभा दिए | जब 
ख़ब अँधेरा हेगगया तब धीरे घीरे वज़ीर ने एक 
भरेखा खोला | मार्ग को दूसरो ओर एक तिखना 
मकान शा, उसमें दीपावली नहाँ थी | कदाचित्‌ 
किसी मुसलमान का घर हेगगा। उस मकान का भो 
एक भरेोखा खुल्शा हुआ था। उस भरोखे मे एक 
नवयै।वना खुन्दरो खड़ी थो। एक एक बेर राजा 
रतनचन्द के मकान की सजावट निद्यारती थी, 
जिससे झसंख्य प्रदोपों का उजेला उसके मुख- 
अन्द्र पर पड़ता था। उस समय वज़ीर ने अंगुली 
-डठा के राज रतनचन्द से कहा-“वह देखे ! ” 
रतनचन्द्‌ ने भो उसको ओर देखा। जिस 
समय प्रदीपों का उजेला उसके मुँह पर पड़ता था 
: ता चह चट पीछे हट जाया करती थी | इससे बहुत 
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देर तक राजा ने उसे नहीं देख पाया, पर ज्ञा 
देखा उससे बज़ोर के जी की -बेकलो समझ 
गए | वह एक महान बहुमूल्य ओढ़ना ओढ़े हुए 
थी जिसकी केार पर मेतिओं को रालर टको 
हुई थी । उसके वस्त्र ऐसे महोन थे कि देह 
पर सट जाने के कारण उसके अंग प्रत्यज्र को 
बनावट साफ माल्दूम हेती थी | गेल चमकोला 


- चेहरा और सुन्दर ललाट पर घूघरवाली लरटें 


ऐसी शोभा दे रही थीं माना फणाधर के बच्चे 
चन्द्रमा पर मचल रहे हैं। धनुषाकार सुन्दर भोंहें 
के तले झुगशावक के समान इयाम कटोले चश्वल 
चअपल लेाचन बड़े बड़े ऋषि मुनियें के मन के 
चल्णयमान करने में सक्षम थे | गाल देने गालों 
पर कभो गुलाबी, कभी इवेत कलक शोभा दे रहो 
थी | कुन्द्रु से लाल छाल पतले ओठ माणिक का 
भ्रम डालते थे | सिख नख से सुन्दर सवारी मानो 
रूप के समुद्र सो वह रमणो कुछ लम्बी आकार 
की, विधाता की पूर्ण कारोगरी का एक ग्च्छा 
नमूना बन कर वहां खड़ी थी | 

- राजा रतनचन्द ने देख कर कहा--आज मेरी 
आँखें सफल हुई | आप शाहों के शाह हैं, यह रुप 
का समुद्र आपहो के लायक है । शायद्‌ शाहो 
महल में भी इस जाड़ को केई बेगम न हे।गो । 


वजीर ने कहा-मैं इस तरफ से जारहा था । मेरी 
निगाह इस द्रबाज़े पर पड़ी । सिवाय इसके ग्रार 
इसके बारे में मैं कुछ भो नहों जानता । तुम्हारे 
मकान के सामने है, इसका पूरा हाल तुम्हें जानना 
चाहिए । जो हे।, अब ते इसके हाथ मेरी ज़िन्दगी 
है । अगर मिली तो ते। ठीक हो है, नहीं ते इसके 
ऊपर में न्योछावर हे। जाऊंगा । 

रतनचन्द ने कहा-ऐसा न कहिए । कुछ 
रियासत आपही के कदमे से छग रहो है, ग्राप 
इतना मत घबड़ाइए। 

बज़ोर ने कद्दा-अगर मुझमें कुछ भी हुकूमत 
हैं ते आज इस पर मैं ज्ञान निसतार करू गा। 





रतनचन्द ! तुम्हारे हाथ मेरी जिन्दगी है, जल्द 
कहे यह मुझे क्योंकर मिलेगी । ५ 
रतनचन्द ने सिर झुकाके कहा-दुनियां में 
ऐसी कान सी चोज़ है जे आपके नहीं मिल 
सकती । पर जुरा मुझे बक़्त दोजिए ते मैं इसका 
पता लगादू । 
वजीर ने कहा अच्छा, मैं यहां ठहरा हुआ हूं। 


जहां तक हे! जब्द इसका पता लगा लाग्ो । पर 


इतना खूब याद रखना कि इसके बिना मेरा कलेजा 
जला चला जाता है। ज़ब तक इसे कलेजें स न लगा- 
ऊंगा मेरी बेचैनी न मिटेगो । 

रतनचन्द अपने देने हाथों के बगल तले 
दबा सिर नीचा कर वजीर से रुख़खत हे। नीचे 
ग्राए | डघर उस अंधेरी केठरी में बैठे बजीर उस 
रूप के समुद्र के टकटको बँँधे निदहारते रहे । 

जब रतनचन्द कैट आए, उस समय बजीर 
बैठे ठंढी सास भर रहे थे-। रतनचन्द के। आते 
देख बेले “जल्दी कहे। क्या पता छगा” | 


रतनचन्द ने कहा, विशेष और ते। कुछ पता 
नहीं लगा है, बस इतना ही मात्दूम हुभा है कि 
वह हा को रहनेवाली नहों है, ग्रभी कुछ दिनों 
से यहां आई है । कुछ दिन हुए उसके शैाहर ने 
यह घर माल लिया है। नैकर मजदूरिन भी बहुत 
नहों हैं ग्रैर न उसका पति सदा घर में रहता है। 
यह भो नहों कि वे छेाग क्या करते हैं 
प्रौर न वे ज्यादा किसीस मिलते जुलते हैं । 


वजोर ने कहा--यह ते अच्छी हो बात है। जे 
यहां का केई अमौोर उमराव हेता ते बड़ा बखेड़ा 
भचता | पर मैं ता तौभी उसे न छाड्ता, जान जाय 
ता जाय, पर उसके पाने को उम्मैद मेरे जी से न 
छटेगी। जैसे बने तुम उसे मेरे पास लिया लाग्रों । 


रतनचन्द ने डरते डरते कहा-“यहां ?” 
बेजीर ज्ञा जुदाई को सद्द नहीं सकता था, बेला 
इसमें डर क्या है ? कर: आल ड 





रतनचन्दने कहा;--पह भी ते हुज्र ही का 
घर है। पर यह ऐसी नाजुनीन के लायक नहों है। 
दुसरे पराोस का वास्ता है। शायद्‌ कुछ बखेंडा 
है। । इससे मेरा कहना यह था कुछ दूर होता ते 
अच्छी बात थी । 

जरा साच के वज़ोर ने कहा अच्छी बात है। 
अकेली जगह यह मुझे मिल जाय ते! कुछ दिन इसे 
लेके कहों में रहूं ग्रेर किसी से न मित्दू' | जप्ुुना 
किनारेवाले बाग में जाता हूं । बस, वहाँ डसे 
पहुंचवा दो । 

रतनचन्द बेले--जे| हुक्म | ताबेदार के एक 
अज़ और करनी है; वह यह है कि मेरे मै कर इस 
काम में बहुत होशियार नहीं हैं । जे इस काम के 
लायक चुस्त व चालाक कुछ लेगें के आप भेज़दे 
ते काम चट पट सरोातर उत्तर जाय॥ 

ब०-अच्छा अभी हम अपने खेजों के भेज देते 
हैं। ग्रब देरी नहीं सहो जाती | ४? 

दो उतरते उतरते वजीर ने कहा, राज 

रतनचन्द ! मुझे तुमले बहा उम्मेद था, तुमने 
बैसीही मेरी मदद को | 

रतनचन्द भो बड़ा हाज़िरजवाब था, चट « 
बेला-भलछा, मैं एक नाचौज़ ताबेद।र हूं, मुझसे 
भला आपको क्या मदद मिलेगी ग्रार खुदा के 
फुज़लू से आपके किस बात को कमो है कि 
किसोकी मदद मागेंगे ? 

द्वार पर पहुंचके वज़ोर ने कदा-जोा तुम्हारे 
पड़ेस में वह मिली है इससे मैं तुमपर बहुत 
खुश हूं । 

रतनचन्द कमान से झुकके दस्तवस्ता हे 
बोले-हुजूर ! जा मुझ नाचोज़ पर खुश हैं तो 
बहुत दिनें से ख़ाकसार को एक आरजू है उसे 
पूरा कर दें । ५ 

पालको पर चढ़ते चढ़ते बज़ोर ने कद्दा-उन्नाव 
परगने को सनद्‌ चाहिए ? अच्छा कल सनद्‌ 
लिखालाना, में मेहर दृस्तख़त करदूगा |... 


श्र 


टरूंसरा परिच्छेंद 


आरधो रात का समय है | दीपावली बुकगई 
है । अँधेरे मे जमुना बह रही है | उसी अंधेरे में 
वजीर अपने बाग में उदास हे। चेहछकदमी कर 
रहे हैं । 

अनगिनत तारे को ग्रार किनारे के पेड़ों को 
छाया जमुनाजल में तिलभिला रही है । जल का 
प्रवाह बेखटक बह रहा है, बहाव का कल कल छप 
कप शब्द खुनाई दे रहा है । 

चज़ीर के ऐशबाग में अँधेरा खूब हे। रहा है। 
उसो घने ग्रँधरे मे एक ऊंचा महल खड़ा है । महल 
के बाहरवाले छाएदार बरिन्दे में जहां एक भी 
चिराग न था वजीर चेहलकदमी कर रहे थे। 

चआारकहार एक पालकी कंधे पर उठाए बाग के 
अंदर चुप चाप आए | पालकी के आगे पीछे दस 

बारह हथियारबंद सिपाही साथ थे | पालको के 
देखते ही वजीर मकान के अंदर गए । 

द्रबाज़े पर पालकोी के पहुंचते ही, एक बूढ़ी 

भजदूरिन वहां ग्रा उपस्थित हुई ग्रार द्वार खाल 
पालकी के। भीतर लिया ले गई । 
'. रक्षकां का सरदार, जहां वजोर गए थे उसी 
ओर गया । बजीर वहां एक काठरो में खड़े थे। 
इसे देख उन्हें।ने पूछा “क्यों अख़तर, केई ज्यादः 
बखेड़ा ते नहों हुआा ? ” 

खोजा ने हाथ जाड़ के कहा “जी नहीं हुजूर, 
उस घर में ज्यादः लागां को भीड़ भाड़ नहीं थी। 
ज्योंहों मैंने बेगम साहेब से अज़े की त्यों हो वे 
पालकी पर सवार होगई “। 

“क्या ख़ाबिन्द घर में मौजूद न था ?” 

“ जो नहों ! झंगर वह हेते तो वखेडा ज्ुरूर 
होता । पर हुज्ूर ने जैसा हक्‍म दिया था, उससे 
यों ख़ालो हाथ हमलेाग शायद न कैट सकते ”। 

बज़ोर ने कहा, “भ्रच्छा, जाओ ” । खोजा चला 
गया। वज़ोर किबाड़ बन्दुकर कई एक केठरियें 

में हाके ग्रेर दबे पांव एक दूसरी किवाड़ी घोरे 


# 
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से खेल अन्दर गए । उनके अन्द्र जाते हो ग्राप- 
से आप किवाड़ धीरे से बन्द हेशगए | 


डस रमणी के सिवाय जिसे अवदुह्ालां 
बुल्वाया था, उस घर में ग्रौर कोई न था। वह 
मैचचक सी चारो ग्रोर निहारने रही थी । 


छह कमरा बहुत रूम्बा चाड़ा ग्रौर सजा हुग्ला 
था । साने चांदी की जंजीरें में नौले, पीले, छाल, 
गुलाबी, सुफेद भाड़ों में घोमी धघोमी रे।'शनो हो 
रही थी । ईरानी नमदा ग्रोर बहुमूल्य गलीचा बिक्का 
हुआ था, जिसपर कहां मखमली मसनद छगी 
हुई थी; कहाँ लदाखी भेड़िओ्रों की अति के।मल 


' खाल, कद्दीं बुज़ारे को बिनी हुई बहुमूल्य रेशमो 


खुजनियां बिछो थीं। दालान के एक ओर छोटा 
सा नकली उपबन बना हुग्न। था| खुल्द्र तमाल के 
वृक्ष ग्रौर अंगूर की टट्टिग्रों के कुज़ जिसके बीच | 
में विल्लौरो दाज॒ में चौन देश को रज्लौन मछलयां 
किले।ल कर रहा थो, अंकित थे । एक ओर एक 
जड़ाऊ परी खड़ो थी, जिसके होरे के दांत, नीलम 
की आंखे, साने की बांहँ थीं; इसके मुह से फुहारा 
छूट रहा था । रोशनी को कलक से जल की धार 
में रछू विरड्री ज्योतियां निकल रही थों, ग्रार प्रति 
सूश्म जलघार विल्लौरो है।ज॒ में घोरे श्लोरे गिर रही 
थी | उस दालान को छत्त शांशों से मढ़ी हुई थी। 
दीवारों पर दिल्लौ के नामो चित्रकारों के बनाए 
हुए चित्र लटक रहे थे। इस सजावट के देख 
नवागत स्त्रीरत्न के मुख पर मारे लछाज के लालिमा 
सो छा रही थी । 

पहिले जब स्त्री उस घर में ग्राई तब वह मै।चक 
सी हो गई, क्योंकि पेसो सजावट बादशाहों के 
महल में हानो भी सहज नहों है । जिस समय 
अवदुल्ला खो घर के अन्दर ग्राए, उसके ग्राने 
को डस स्त्री का कुछ भी खबर न हुई । वह घर के 
चारों ओर निहार ही रही थो, कि एकाएक उसे 
बज़ौर दिखाई दिए। उसे देख चैंक औ्रौर डर के 
बह बोलो “तुम कान हे। ?” 
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बज़ोर ने अपनी छातो पर देने हाथ रख के 
मुस्करा कर कहा-मैं खूबसूरती का गुल्शम हूं। 
तुम सी खूबसूरत मैंते दूसरों नहीं देखो इससे मुझे 
अपना गुलाम समभो । लोग मुभका अवदुल्ला 
खो बादशाह का वज़ोर कहते हैं । 

बजीर ने साचा था मुझे बादशाह का वज़ीर 
छुनके वह चकित हे। मेरा सन्‍्मान करेगी। पर उस- 
ने यह सब सुन धीरे घोरे कहा, “कुछ दिन हुए 
मैं हिन्दुस्तान में आई हूं, मैंने अभी तक किसीका 
ताम भौ नहीं खुना है। पर मुझे यहां कान ले 
प्राया ? मैं तो यह जी में समझी थी कि मैं अपने 
शैहर से मिलने चली हूं । 

इसके जवाब में अवदुछा खो ने कहां, “जहां 
तुम थी कया तुम्हारे शै।हर वहां न थे ?” 

यह सुन वह अबल्शा उसको ओर गरदन उठा 
एक बेर देख कर बेलो, “ क्‍यों ठुम मुकसे ऐसा 
पूछते हे। ? क्‍यों मुझे यहां बुलाया है ? मेहरबानो 
कर मैं जहां थी बहाँ मुझे पहुंचवा दो ” । 

अवदुल्ला खें बोले, “ इसे अपना ही घर 
मानो ग्रेर अपनेके। इस घर की मालिकिन जाने | 
तुम्हें यहां डर काहे का है? मैं ते। तुम्हारा बिना 
दाम का गुलाम हूं । जे मेरे कहे का एतवार न हे। 
यह देखे। !। यह कह बादशाह का वज़र, हिन्दुस्तान 
भर का मालिक देने हाथें के। उस स्त्री के चरणों 
की ओर पसार आप उसके चरणों पर गिर पड़ा । 

डर से घड़कते हुए कलेजे से वह स्त्री पीछे 
के हट गई । बेटी “अरे पापी ! यह क्या कर रहा 
है? मेरे शैहर के रहते मैं आज़ाद नहीं हूं। जिन 
बातों के खुनने का पांप है, क्यों ऐसी-बात मुझे 
घुना रहा है ? ? 

वजौर उढ खड़ा हुआ--“जब तक मैं चाहं 
बादशाह के बैठाए रहूं ग्रैर जब चाह तब दिल्ली 
के तख्त्‌ पर से उसे उतार दू"। अबडुल्ला ज़ 
का अपने पैरों पर पड़ा देख जो प्रैरत अपने के 
जुशकिस्मत न माने उसका सा-वदकिस्मत दुनियां 
में दूसरा नहीं हैं । पर मैं तुम्हें देशव नहों दे सकता, 
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क्योंकि इस शहर में तुम्हे आए अभी बहुत दिन 
नहीं हुए हैं । प्यारी ! जिस बक्त से मैंने तुम्हे देखा 
है, उसी घड़ी से मेरा कलेज्ञा तड़फ रहा है। जब 
तक तुम्हें छाती से न लगाऊंगा तब तक वह ठण्ढा 
न हेगगा । अब मुझे बचाझो, झब देर न करे | ” 
यह कहते हुए वजीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। - 
स्त्री ने कहा मेरा हाथ छोड़े नहीं ते। में चिल्लाती 
हँ | वज़ोर ने हँसके कहा “तुम्हारे नाजुक गले 
में खाट लगेगी, इससे में तुम्हे चिल्लाने से रोकता 
हूं, नहीं ते मुझे कोई डर नहों हैं । तुमसे पहिले 
न जाने कितनी सुन्दरी स्त्रियां इसो दालान में 


, चिल्ला चुको हैं जिसका नतीजा कुछ भी नहों हुआ 


है। हजार चीख़ो, घर से बाहर आबाज ही नहों 
जाती । यह मेरा घर है, मुझे यहां किसी बात का 
डर नहों है। भला साचा ते सही यहां आरके कोन 
तुम्हारी मदद कर सकता है? ” ऐेसा कह 
ने साहा कि उसका हाथ पकड़ कर खाँचे की घर 
के ग्रन्दर का द्वार हिला ग्रार किसी मनुष्य 
का कण्ठस्थर सुन पड़ा-“अरे नीच छेड़ औरत का 
हाथ ” | गुस्से से भरे क्रोधवाक्य के सुन, वजीर 
चकित ग्रार कुपित हे। उसी ओर देखने लगा ॥। 
अभी तक वह ग्रारत बहुत जोर से चिल्लाई नहीं 
थो, अब हाथ छुटते ही ग्रोर तोखरे मनुष्य को 
आवाज सुन वह भी उसी ओर घूमकर देखने 
छूगी ग्रार उस नए पुरुष का आते देख रुद्धस्वर 
से चौख उठी, ग्रार थर थर कांपने लूगी । ॥ 
नवागत मनुष्य ने उसको ओर देखके इतना 
ही कहा, “रेशन आरा !” 


स्त्री चकित हे। तुरन्त चुप हा गई। बजीर 
ने देखा कि जितनी किवाडियां बन्द्‌ थों सब ज्यों 
को त्यों बन्द हैं, कहों से अन्दर आने का रास्ता 
नहीं है। परन्तु क्रोध में भरकर उसको ओर भकपट 
के बाला, “तुम कौन है। जी १ ” 


उसने उत्तर दिया “अभी ते 


तुम्हे पाप कर्म 
से राकने वाला” | कि स््क 





. बजीर ने फिर कहा, “कौन हैं बाहर, इस 
चबदजात के पकड़ के घांघे” । 
उस भनुष्य ने पहिले को भांति कहा, “बजोर 
साहेब, ज़रा और चिल्लाकर बुलाइए | ग्रारत का 
शब्द तो बाहर जाही नहीं सकता, तुम ते मर्द 
. है, जरा चिल्ला के देखे ते। सही, शायद तुम्हारा 
. शब्द बाहर तक 5१-॥ 
तब घजोर के। याद आया कि जिस काशल से 
घर कौ दौवार बनी है, चाहे कितना हो च्विल्लाओ, 
भीतर की आवाज बाहर न जायगी | और कुछ 
न कह हार खेल बह बाहर जाया चाहता ही 
था कि चट उस मनुष्य ने वजोर का हाथ पकड़ 
कर उससे कहा-अबदुल्ला ख़ां ! इतने उतावले न 
हाझो | जब मेरा जो चाहेगा तब द्वार खेत्दू गा। 
ग्रभी आप घबरावें नहीं। ” है 
.. अबदुल्ला' खौ अच्छे बलचान थे। बलपूर्वक 
अपना हाथ छुड़ाया ज्याहते थे कि उसने चट उठा 
के उन्हें गलीचे पर दे मारा ग्रैर पटक कर छाती 
पर चढ़ कमर से कटार निकाल बह बजीर से बेला- 
«इसी घर में न जाने लुमने कितनी स्थ्रिझ्ों से पाप- 
: कस्मे किया है, जरा याद्‌ ते करे। | इससे इसो घर 
में उन पापों का प्रायश्चित्त हेना चाहिए। अब 
इसी कटार के तुम्हारों कारन में गापता हं, देखू 
ते। सही तुम्हें कौन बचाता है ? ” 
तब ते अ्रबदुल्ला खा। मन ही मन विचारने लगा 
_ कि उसके किसी श्र ने उसके प्राण लेने के इसे 
भेजा है। रृत्यु का सामने खड़ी देखने पर भी वह 
जल डरा और अपने मारनेवाले के झ्रागे न गिड़- 
गिड़ाया प्रार न कुछ बेला | इसका जन्म अजमेर 
के प्रसिद्ध सैयद घराने में हुआ था जिसमें 
कभो काई कायर उत्पन्न नहीं हुआ था। जोर 
दिखाना व्यथ जान वजीर उसके मुह को ओर 
देखने लगा । 
मारनेवाले के देख यह नहीं माल्दूम हेता था 
कि वह हत्यारा नरघाती है। सा वह 
भी था-लम्बा कद, महीन कपड़े के अन्दर से 
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गठीली बेटी कलक रहो थी । शिर के बाल ग्रार 
मृ छे कुछ पोछापन लिए, बड़ोःबड़ो चमकतो 
अर इस समय मारे क्रोध के बाहर निकलो 
पड़तो थीं, नथुने फड़क रहे थे। उस कड़ाई मे 
वज़ोर के दया का केाई चिन्ह न दिखाई दिया, 
ग्रेर न नरघातो सा पिशाचों लक्षण हो देख 
पड़ा | बस, चुपचाप पड़ा वह अपनो रूत्यु को 
बाट देखता रहा । पर वह ग्रवदुल्ला खै। का छोड 
के उठ खड़ा हुआ ओ्रौर बेला--ले उठ खड़ा हे। 
ग्रार जे। जोने को जो में लालसखा हे ते में जे 
कहता हूं खुन । 

मारे ग्लानि और क्रोध के वजीर भौतर हो 
भीतर जल रहा था। बिना कुछ बाले बह उठखड़ा 
हुआ । उसके घातक ने अपने कपड़े के अन्दर से | 
कागज, कलम, दवायत निकाल कर कहा"'-मैं क्‍ 
कहता हुं उसे इस कागज पर लिखना हेगा | तुम 
अपने नैकरें के नाम लिख दे कि मुझे ग्रोर इस 
औलारत के बाहर जाने में के।ई रैक टाक न करे। 

वजीर ने कहा-यह प्रारत तुम्हारा कान है ! 
यह तुम्हारे संग जाने में राजी है वा नहीं, यह मैं 
क्योंकर जान सकता हूं ? 

डसने कहा यह तुम्हें जानने की कोई जुरूरत 
नहीं है ग्रेर न इस बारे में तुम कुछ कहे।, सिर्फ़ 
जा में कहं सा करो । 

वजीर ने कद्दा मैं न लिखू गा । 

“तै। मरो ” यह कह फिर डसने बज़ोर की 
छाती पर कटार बैठाई । कटार को नेक छगने से 
कपड़े में खून का दाग झा गया । चाट खाकर वज़ौर 
बाला “अच्छा लिख देता हूं ।. 

जैसा उसने कहा वैसा ही बज़ोर ने लिख 
दिया । जब सब लिख गया तब उसने कहा 
“अुम्हारो अंशुली में जो मेहरबाल्यो झग्रठी है 
उसे उतार <दे। ” । 

चज़ोर ने कहां यह ते।-नहों दे सकता, क्योंकि 
इसमें बादशाह का नाम खुदा हुआ है ” |. 
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इसे. ध्य 
जरूरत है, फिर तुम्हें छै|ठा दू गा ”। - 


. बजीर ने बिना कुछ कहे ग्रंगूठी उतार कर दे 
दी | डसे छे उसने वजौर को पगड़ो उतार उसके 
हारा वजोर का हाथ पांव वांध डाला | बजोर ने 
कहा “जो जे। तुमने कहा मैंने किया, अब मेरी क्‍यों 
वेइजती कर रहे है। ? ” 

उसने हँस कर कहा-“भला मैं आपका अपमान 
कर सकता हूं ? होश आने के लिये ज़रा आपकेा 
तकलीफ देता हूं । न जाने आपका दिल फिर जाय। 


शायद जाते देख दी हुई चीजों के छै।टाना चाहे । , 


मारे क्रोध ग्रेर अपमान के बजीर बिकल , हे। 
बल दिखाने रंगे । परन्तु उनके वांधनेवाले मनुष्य 
ने कहा, “बजीर साहेब ! क्‍यों ताकत दिखा कर 
अपने नाजुक बदन के। तकलीफ देते हैं ?” ग्रेरर तब 
उसने उन्हें पकड़ कर, उनके दे।ने हाथ पांव खूब 
कसके बँध डाले । तब ते बज्र के। यह ताकत 
भी न रही कि उठ कर खड़े हां । तब उसने उसे 
चिद्राने के लिये कहा “ अबदुल्लख़ां, कुतुब-उल- 
मुद्रक, बजौर-आलम ! तुम दिल्ली के बादशाह के 
मालिक हे।, पर तुम्हारो चाल चोर ग्रेर जानवरों 
को सी है। जे। जानवर को तरह तुम्हे मारू तो 
मुझे कुछ पाप नहीं है, पर इतनी जल्दों तुम्हारी 
छुट्टी नहीं है | ग्भी बांधने में तुम अपनी वेइज्जती 
मानते है, पर केंद्र को हालत में तुम्हें मुद्दत 
बिताना है। तब कैद में बैठ मुझे याद करना ग्रेरर 
अ्रपने किए काम के। याद्‌ कर के रोना ” । 

वह ख्त्रो पुतली सो चुपचाप छिपी हुई एक के ने 
में खड़ी थी, ग्रार जैसी डरी हुई चिड़िया अजगर 
को देखतो है, वैसोहो बह उसे देख रही थी । उ सने 
उससे कहा “रेइान आरा, मेरे साथ ग्राओ ” । 

रेशनग्रारा कठपुतली सो उसके पीछे हे। ली | 
जब वे छाग घर के बाहर निकल आए तब फिर 


किवाड़ू या हे। गए। भोतर अपने सजे हुए ग्रह में 
“जोर साहब बंछेःपड़े रदे।.. [| कमशः ] 





३ 
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लखनऊ वर्णन... 


राजति आयोाबत्त देश 
उत्तर महँ घरनो जाई। 
उत्तम नगरन मांहि जासु 
गणना नित ही नित हे।ई ॥ 
लक्ष्मणपुरी सुहावनि पावनि 
" मनभावनि सबही के । 
मेद्‌ बढ़ावनि खुख सरसावनि. 
दुख बिसरावनि ही के ॥ 
चित्त खेद हठि दृरि पढावनि ४ 
परम छुभावनि जी को।.. - 
चिन्तित व्यथित उदास जनन कहं | 
कैतुक कारिनि नोको ॥ 
श्रीयुत लक्ष्मण बुद्धि बिचक्षण 
रच्ये। तोहि रजधानी | ; 
तातें अटल रहहि तब कोराति, ५ 
यह निहचय हम जानो ॥ 
राजस्थान खुदेस ग्रवध के #में: > 
फेजाबाद रहगो जे । 
सा पुर छाड़ि नवाब चाव सां न 
ते कहं आनि गहयो जे। ॥ 
यहि गद्दी के अन्तिम राजा 
वाजिद अलो भये है । 
तेहि टहराइ अ्रयाग्य राजा घुर - 
धरि अड्गरेज लये। है ॥ । 
बेल्गी गारद और जहां तहं ४४5 
भई अनेक लराई । 
पे बिथि अड्लित भाल रेख ते 
किए कछू न बसाई ॥ 
अवधदेश की “हाई कोर्ट! हूं 
याही पुर मधि श्राजै । 
और ग्रनेक न्याय के आलय ः 
विरचित अति छबि छाजै ॥ 


सीतापुर बड़ी हस्देई 2-27 (कं 


अरू उन्नाव बिराजें। 











# बनारसखा 
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तिनके बीच थान नव सुन्द्र- कह बधिक गन बिहँग गहन हित 
देखि अमर पुर छाजें ॥ फिरत लगावंत घाता । 
अमल प्रतोत घवल जल गेामति दुरजन बस परि गुनहु कहत जन 
:  बहत मन्द गति साहै | होंहि कबडं दुखदाता ॥ 
भांति भांति के तटो भवन की बायु बेग सों गिरे कहूं तरू 
* सभा तिमि मन मेहै ॥ मूल सहित इमि दोसें । 
खुघर छर्व)ले जलयानन पर मनहं छाड़ि लघु जनन बिपति गन 
नागर अंढ़ि छवि छाबें परें गुरुन के सौखें ॥ 
हे।ड़ लगाइ नाव देड़ायें गुरु बिटपन तट अन्न वृक्ष 
छुरगन चाल लजावें ॥ सब छखियत दीन! ? 
कह मतडू कलेलत चिहरत कल धनोन ढिग होत यथा 
न्हात फ़ुहारत पानी । सज्जन अति छोना ॥ 
कहूं काठ कहुं वस्तु विविधि विधि हरे भरे जनुढरे चारु बहु 
भरों नाव खुखदानो ॥ बिटप वितान विराजें । 
कहूँ बाटिका सेहेँ तट पर बाल समय की सोख युवक कह 
बिर्काक्चत फल्लित मतेहर । योहीं सुखसों साजें ॥ 
» ब्रिम्ब परत जल मांहि हेत श्रम लान अनेक साधि के रोलर 
मनहुं दूसरी साद्र ॥ सोंचत है जऊ चारू। 
शाहबाग अरू बाग बनरसीँ यथा बाल ताडन लालन में... 
आउ.मब,ग विराजत । उन्नति केर पसारू ॥ 
बाग सिकन्द्र चहुरि जमुनिहा बीथी खुघर अलंकृत बहु विधि 
। .« छखे ताप जिय भाजत ॥ चोको चहूं दिसि सोहें । 
इन सब बागन में अति छवि सां बोच मनाहर भवन विराजै._* 
बाग बनरसी सेाहै | मूरति अति मन मेहें ॥ 
निरखि जाखु साभा रुचिराई कुसुम द्रस संचत्सर ठहँ 
« . मन्दन बन मन मोह ॥ व्यक्ति अमित जुरि आयें । 
अलि लेलुप ल्हलही छतन पर लेडी इंगलिश ग्रैर पारसो 
छूखत छेत इमि रबादू । गहिरी धूम मचावें ॥ 
मानहु रसिक रमत्र युत्रतिन मध्ि कर में कर दे दम्पति बिचरें 
भरे अमत अहत्यदू ॥ मिसे जहां तहं डोलें । 
कोर कयेत मयूर लबादिक प्ेरें तिन्‍्हें रिफावनहारे 
| चहचह्ात तरू डारन । मरम चाह के खोले ॥ 
मनहुं लखाइ रहे सब जग कहं " धरनो हरित साई थल जल मय 
बन निवास सुख कारन ॥ ) तिय सरोज तिमि सह । 
; 2 #क हु अलिगन सुघर रसिक गंजारें 


बिधुवदर्निन मुख जोहें ॥ 





संख्या ७ | | 5 सरस्वतो 
चौंसडढ हाट ललित अति रूरे तिमि जूटें गाहक पै ये सब है 
मंडी छप्पन जानहु | बड़भागो जे छूटे ॥ 
चोकहु हजरतगंज अमीनाबाद ऊंचे महल गली सकरी ग्राति 
.. सदर गुरु मानहु ॥ काठे नरंक-कि-दूतों । 
फ़ैशन नूतन और पुराने , सबक पढ़ा; छीनि धन सरबस 
इन सब में लखि लोजै | - पौछे मारे जूतों ॥ 
जोक जाय साही के अनुमव चड़ी दूरि छै| पांति दुकानें. * 
पूरन मन सें कीजै ॥ वस्तु अनेक बिराजें | 
उसक नवायी हरूस्बे पट्टं सनि मानिक प्ररु हाटक चांद ! हे 
चूड़ीदार दुटंगा । वाच क्लाक छवि छाजें ॥ 
कान फुरहरो हाथ रुमलिया हजरतगेैज्ञहि फिसन आधुनिक 
जूता रंग बिरुँगा ॥ देखि परे सब ठोरें । 
बने लिफाफा ऊपर चितयें केट पैंट सां डरे मंहाशय 
फूंकहु ते डड़िजायें । चढ़े बाइसिकिल देर ॥ 
घरमें बेगम नंगी बैठी तहां दूछानै ग्रंगरेजन की 
आप नवाब कहायें ॥ सौदा बेचें नीके । 
दिवस बटेर पतंग लड़ाजें डुगुने तिगुने दाम परे पै 7 
देई उड़ाइ बसीका । हे।हिं ग्रतिहि वे जोके ॥ 
चेंचि कसोदा जब लै आयें सग्हदार ग्रंगरेजी बानां |7/9 
होइ पेट के टीका ॥ इहां मिले ग्रथिकई । 
बहुत मद्दाजन आफत मारे _जाहिन हजरतंगंज हाट ४ 
देइ' “रुपैया' इनके । लन्‍्दन को थऔैं उंठि आई ॥ 
डिगरों में वे पाबें केवल हाट अमोनाबांद रुचिर अति 
चूल्हा चोका तिनके * ॥ सब थिधि के जन ग्रा्वे । 
जहां कंवरि भ्रीयुत सुनि पावै पुराच्षीन झरू नूतन फेशन 
भापटें तुरत रिभावें । दे।ऊ इत मिलि जायें ॥ 
करि निकाह घन खोस करें सब इक्ता फिटन वाइसिकिल टेमटम 
पीछे ताहि खिम्रावें अमित पयादे जायें । 
फाटकट्ट पर देखि गाहके पे खांक समय को भीर इहाँ को 
ठग दलाल चट यैपरं । देखतही बनि आये ॥ 
जानि गंवार घेरि सब चहुं दिसि चस्तु अनेक भांति की उत्तम 
बांह पकरि ककभोरें ॥ घरी दुकानन माही | 
स्वान गोध जम्बुक मैकुलि गन आइ ग्ननेक खरोदें बेचें 
देखि शबहिं जिमि टूटें । हाट संराहत जाहों ॥ 
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.._ खदर माहिं कारे गारन की 


पलटन अति अधिकाई । 


.... तहां सफाई अधिक रहै कछु 


3 डउपमा कहि नहिं जाई ॥ 


. - बेचनवआारे उतरे कपड़े 


गारन के छै लेहीं । 
साहेब बने किरानिन के सिर 
: भारि पोंछि मढ़ि देहों ॥ 
पिए बरांडी झूमत घूम 
: “छड़खडात कई गारे। 
देखी फोजी अकड़े विचरे 
भरें गझर अथोरे ॥ 
श्रवल धाम के ध्वजा नगर की 
प्रचिसि रहीं घनमाहों ! 
: ओैधों ये हिमपूरित भूघर 
जहँ तहँ तंग लखाहों ॥ 
शैनि उजारी छटा निहारें 
ये। मन में भ्रम व्याप्यो । 
जगमगात गेबद्ध न गिरि काउ 
श्रम करिलैइत थाप्यो ॥ 
-ग्रावत जात देखि जन 
€ मन पुनि हे।इ खभारू। 
बड़े नगर के आलय साहत 
ये थिर हे।ई विचारू ॥ 
जहं अहं पथिक जाहिं देखन के 
मुख फैलाइ रहैं ये । 
-तोनि अवेधन को सेभवंता 
! के द्रसाय रहें ज्यों ॥ 
जिन लखि इक मोनार बाट में 
अचरज परम किये है। 
कृप ताहि गुनि मूरखता केा 
| परिचय तुरत दिये। है ॥ 
गुरु अरु लघु इम।मवाड़ा 


ला मारटीनर 
हु १ केसर बागहिं छेश्बी ॥ 


ग कु न 
७, 


29% ७ 


विमि अभेजिकाहओु देखो 
शैसनदैला 





प्रति सप्ताह जुरहिें मन मोहन 

भरित अनन्द भँडारू ॥ 
सत्र विधि भूवित्र खुत् ए छवबोले 

नागर यान घछंवारी । 
रतिपति सरिस इतें उत बिचरें 

भरे चाव चित भारो ॥ 
इत सित चलदल अशित स्वान सह 

मैरवनाथ विराजें | 
तेजपुञ्न अभिराम स्याम तनु 

केाटि काम छवि लाजें ॥ 
सर दिवस प्रति देव दरस हित 

हेति इहां बड़ि भीरा । 

गुरु रवियार भौर भारन चपि 

घरति घरनि नहिं घीरा ॥ 
जित तित हाट बाट बोथिन जन 

करत दण्डवत आवें । 
प्रेम पूरि करि विनय विविधि विधि 

8४... प्रभु पद सोस नवावें ॥ 

अंली गञ्ज पति महावीर तिमि 

राजत अति छवि धारे | 
चाक माहिं तिमि अम्ब कालिका 

परमा परम पसारे ॥ 
यथा विभीषण भवन लड्ू महं 

रहगो भिन्न मन भाये | 


खल मण्डलो निबसि जेहिं निसि दिन 


पूरन धर्म दढ़ाये। ॥ 
ताही विधि यहि रस्य पुरी महं 
देव भबन ये राजे | 
द्रसन करत “बिनाद” खुसंचित 


प ०मलह पट फाएुन एस एससरजतप्र 





.._ बाणभह 
विष्णुकृष्ण शास्त्री चिंपलूण कर के लेखसे अनुवादित 
जि अकाशित के झागे ] 

क्काफ्श की रचना के बिषय में एक 
चमत्कृतिजनक घटना हुई है। 

उसका भी उल्ले ख यहां पर आवश्यक बोध हे।ता 
है। इस ग्रन्थ के दे। भाग हैं-पर वे कवचि-कृत नहीं 
हैं किन्तु कालकृत हैं ! बाण कवि इस कांव्य के 
अनुमान आधे तक लिख चुके हेंगे कि सहसा 
कराल काल ने इन्हें कवलित कर लिया । पूर्वाद्ध के 
प्रन्त में, अर्थात्‌ जहां पर कथा-विच्छेद्‌ हुआ है वहां, 
प्रारम्भ किया हुआ (कांदम्बरों का) भाषण वैसा हो 
ग्रधूरा रह गया है से वह अगले भाग में पूरा किया 
गया है। इस अनूठे काव्य को सृष्टि जिसने मन में 
निर्मित को उसी के हाथ से वह अन्त पर्यन्त पूर्ण 
नहों हेने पाया, इस बात के देख कर मन के 
बहुत खेद होता है ग्रोर जान पड़ता है कि एत- 
द्वारा संस्कृत भाषा के विषम हानि पहुंची है! 
| भ्रस्तु अब जे बात होगई से। ते हो हो गई, पर 
| भ्राज दिन इस घटना का देख परम सन्‍्तोष हे।ता 
है कि अधूरे रह गए हुए सुन्दर भवन के देख 
दर्शक के युगपत्‌ आनन्द ग्रार शोक सर्वथा न 
होने देने को तजबीज बाणभट्ट के पुत्र ने कर रखी 
। डसका रचा हुआ यह उत्तराद्ध यद्यपि 
पूर्वाद्ध की येग्तता का नहीं हे। सका है, तथापि 
इसमें अशुमात्र भो सन्देह नहीं है कि रसिक लेगें 
की यह सेचा तद्तिरिक्त कवि द्वारा हनी सब था 
प्रसम्भव थी | सन्‍्तत पिता के साथ रहने के कारण, 
प्रैर विशेषतः वाल्यावस्था से उसकी शिक्षा पिता 
द्वारा ही हुईं होगी, एतावता उसके कवित्वगुण 
को कलक का उसपर पड़ना जैसा सम्भव था 
वैसा वह अपर कवि के लिये सम्भव न था, सा स्पष्ट 
ही है। सासंश, दूसरे -कबि को बुद्धि कैसी हो 
विशाल क्यों नहाती और उसका “कादम्बरी' के 
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; हड सरस्वती ही 


साय केस हो अमिहवर््थिक पक केंबसड कर 
ते। भी वह बाणापुत्र को नाई “कादम्बरी' को पूर्ण , 


कदापिं न कर सकता | स्वयं बाण कवि ही यक्ति 
इस प्रपूव्व काव्य के शेष कर पाते तो ग्राज दिन 
उसका जा आकार है उसकी अपेक्षा डयाढ़ः ते बह 
अवश्य ही है| जाता; साथ हो यह भी निस्सन्‍्देंह 


बात है कि सम्प्रति उत्तराद् में जितना रस पाया _ 


जाता है उससे वह कहाँ ग्रधिक पाया जाता; तैमो 
यह बात कुछ सामान्‍्य,नहीं है कि सृत्युकाल के 
समय पिता ने जा अल्पमात्र सम्बिधानक बतला 
दिया था उसीके आंध.र से पुत्र ने उस कथा के 


, ऐसी उत्तमता पूव्च क परिशेष किया कि उसमें ऐसी 


केई बात नहों पाई जाती जे मूलग्रन्थ का विरोध 
करती हो । महान महान ग्रन्थकार भी अपने समस्त 
काव्यों में ही नहीं किन्तु कभों कभी एक ही काव्य 
में एक सा रस लाने के लिये असमर्थ हुए हैं। 
क्योंकि शिल्पकार्य को सफलता जितनो समय के 
गुण से सम्बन्ध रखती है उतनी शिल्पी के परिश्रम 
से नहों रखतो । विचार का स्थल है कि विशालबुद्धि- 
सम्पन्न मिल्टन कवि जिस उत्तमता के साथ अपने 
ध्याराडैज लौस्ट! संज्क काव्य के पूर्ण कर सके हैं, 
डस उत्तमता के साथ बह उसी काव्य के उत्तर 
भाग 'प्याराडैज रिगंड' के नहीं लिख सके। उसी 
प्रकार से यह बात भी अनेक बार दृष्टिगाचर हुईं है 
कि भ्रन्थकारों ने अपनी प्राप्त पूर्व कोरति का ग्रधिक 
बढ़ाने के ग्रभिप्राय से अपने मूल ग्रन्थों में हेर फेर 
किए; पर उनका परिणाम कुछ औ्रार ही हुआ; 
यही कारण है कि चतुर लेग काव्यादि भ्रन्यां के 
एक बार उत्कृष्ट सम्पादित हाजाने पर पुनः उनमें 
परिवर्तन नहीं करते | यह सब निजके ग्रन्थों के 
विषय में कहागया । फिर दूसरे के ग्रन्थ में हाथ 
डाल उसमें उलट फेर करना वा कुछ जाड़ तोड़ 
मिलाना कैसा दुरूह एवं गुरुतम कार्य है सा 


सब रसम्श छेागों पर विदित ही है | जैसे . 
प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव स्वरूप और स्वर एक 
दूसरे से कदापि, नहीं मिलते, बैले ही परस्पर के _ 
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बुद्धिगुण भी परस्पर के एक से नहीं प/ए जाते । 
और इसके सिवाय एक बात यह भी देखने में 
. आतो है कि बड़े बड़े कुशाअब्ुद्धि वाले मनुष्यें 
के भी दीर्घ काल ला सत्तत परिश्रम करने के 
कारणा गुणपुपष्न॒ में से किसो एकही में ग्रधि कतर 
निषुणता प्राप्त हेतती है, ग्रैर शेष सब गुण येही 
रहते हैं | किलीका चित्त गद्य को-झोर, किसीका 
पद्य की ओर, किसीका इतिहास को ओर, किसी 
का भिन्ना जन शास्त्रों को ओर, जैसा जैस। आकृष्ट 
' ह्ता है, ग्रेर उसमें जैसा जैसा उसका प्रवेश हे।ता 
: ज्ञाता है, उसी प्रकार से बह उस बिषय का पूर्ण 


चेत्ता हे। जाता है | एक ही व्यक्ति में अनेक गुण , 


एकत्रित हुए है| ऐसे उदाहरण कालिदास, सीज॒र 
ग्रोर आरिस्टाटल के से लेखों में एकदी दे। पाए 
जाते हैं | सामान्यलः एकह्दी गुण पूर्णतया प्राप्त 
करने के हेतु कई जन्म बिताने पड़ते हैं। झमि- 
प्राय यह है कि जब एक का मन दूसरे के मन से 
सर्वथा मेल नहीं खाता, तब -णक की कृति में 
(कविता में ) दूसरे का हाथ डालना प्रचण्ड साहस 
का कार्य है। इस विषय में प्राचीन काल का एक 
उदाहरण अत्यन्त समर्थक है। उक्त चतुर चूड़ामण 
सीज़र ज्वड़ा रणघुरन्धर था । उसके बषय में 
यह बात प्रसिद्ध है कि लड़ाई में उसे जे समय 
- लिखने पढ़ने के। मिल जाता थां, उसमें उसने अपनी 
अढ़ाइयें की संक्षिप्त टिप्पणी लिख रखी हैं कि जे 
आज दिनें प्रसिद्ध हैं । उन टिप्पणिये के लि ने में 
उसका अभिप्रांय यह था कि मेरे पीछे के ई महान 
इतिहासकार उस समय का इतिहास लिखती बार 
मेरे लेख के। आधार मान कर उसपर विस्तार 
करे। पर अचरज की बात है कि उक्त टिप्पणी आज 
दिन भी ज्यें की त्यें। पाई जाती है, ग्रेर उस 
समय के इतिहास का परमेत्क्रष्ट एवं विश्वासपात्र 
अन्ध भी बही मानी जाती हैं । सीजुर बादशाह के 
अनन्तर कई नामी कक हुए, पर उनमें 
से एक का भी भरोसा न हुआ कि में उसकी उत्कृष्ट 
मूल रचना में कुछ हेर फेर कर कुछ विशेषता 


र* 


[ भाग २ 


प्राप्त कर सकूगा । सारांश, निज की 
रचता करना तादश कठिन नहीं है, पर 
दूसरे के ग्रन्धे में जेड़ लगा दे।नां का एक जी कर 
देना प्रतिसरष्टि निम्मित करने के समान प्रायः 
दुःसाध्य है। सारांश, ऐसे प्रंबण्ड साहसकाओ 
में यश लाभ करना सामान्य बात नहों है। हम 
समभते हैं क्रि “काद्स्वरी ' परिशेष के विषय में 
बाणतनय उक्त स्टयूष्य यश के। छाभ कर सके हैं 

खुना जाता हैं कि 'कादम्बरी' के शोष भाग के 
बाप के पहिले भ्राद्ध के पूर्व ही अथात्‌ एक साल 
के भीतर पूर्ण करने की उसने प्रतिज्ञा की थी गैर 
बैला हो किया भी । 

बाणपुत्र का नाम क्या था से बिदित नहों 
है, ग्रेर उसका उसने “कादम्बरी' के उत्तराद्ध में 
उल्लेख भी नहीं किया है। इसका कारण स्पष्ट ही 
है । डसने अपने पिता के अन्तिम नियेग की 
पूत्तिप्रात्र को है, उसमें कोई बात नई ओ,्रार निज 
को नहों है | इसके सिव्राय जैले अन्‍्द्रकान्त का 
द्रवित हेना चन्द्र के आधीन रहता है, उसी प्रकार 
से बाणभट्ट के पूर्शाढ की शैली का अ्रनुधावन 
कर उत्तराद्ध रचा है। अतः हम समभते हैं कि 
पूरा अन्थ बाप के नाम से ही प्रसिद्ध हे! इस उद्द श 
से उसने अपना नाम जान बूक कर प्रगट नहीं 
किया, यह बात उसकी पितृ भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण 
बेाध होती है । इसके अतिरिक्त उत्तराद्ध के आदि 
में उसने जो थोड़ी सी प्रस्तावना लिखी है उससे 
डसका प्रकृति खुलभ एवं बुद्धि-संस्कार-जन्य विनय 
भो स्पष्टतया बाध हेतता है। इस प्रस्तावना को 
पढ़ती बार मन को कुछ बिलक्षण हो अवखा हे 
जाती है | पाठकां के कथा की नायिका प्यन्‍्त 
पहुंचा कर अपना कवि उन्हें कथा में छाते 
के लिये उद्योग करही रहा था कि निद्धर काल ने 
उसके आयुष्य की डेर काट दो, अतः यह 
अद्वितीय अ्न्थ ऐसाही अधूरा रह गया, 7 
देखकर मन नितान्त डदाखोन हे। जाता है, और 
अगला मडुलांचरण भी अमजूलवत्‌ जान पके 


टूगता है । अगले पद्म भ्रस्तावनास्वरूप हे।ने पर 
भी ऐसे जान पड़ते हैं माना वे कविबिषयक 
बिलाप के हैं ग्रार मनमे इस वृत्तिका सश्चार 
हाने का प्रधान कारण तदन्‍्तगंत बृत्तों की मन्दता 
बोध हेती है | बंशपरसम्परागत- बिरले ही स्थान 
में पाणजाने वाला बुद्धिगुण इन पिता पुत्र में 
एकत्रित था और इस अभतपूब घटनें के देख- 
मन कैतूहल समुद्र में मन्न हे जाता है; अथीत्‌ 
बाप की कृति का बेटे के हाथ से पूरा होना दे ख- 
कर मन नितान्त आश्चर्यित हेतता है; ग्रेर मन 
वहाँ से भय-चकित हे।ने लगता है कि ऐसे प्रचण्ड 
सांहस कार्य्य में हमारे हे।नहार का के! क्‍्योंकर 
यश लाभ है। सकेगा। पर अन्थ आगे के। जेसा जैसा 
पढ़ते जाओ बैसा बैसा वह भय दूर हे।ता जाता है 
ग्रार अन्त में उले प्रानयश देख प्रसन्नता हे।ती है ! 

कादुम्बरी श्टज्भार-रंस-प्रधान ग्रन्थ है। इस रस 
को अपेक्षा इसमें किझ्थिंदून कहाँ कहीं अद्भुत ग्रार 
करुणा रस भी पाए जाते हैं; ग्रेर अपर रखें को ते। 
यों ही कहाँ कहीं प्रसड्रबश मकलकमात्र देख पड़ती 
है। इस ग्रन्थ को पद्‌ रचना को विशेषता, ग्र्थात्‌ 
रम्बे लम्बे समास भ्रयुक्त करने को रोति, इसके 
प्रत्येक पृष्ठ में स्पष्टरूप से दोख पड़ती है। यह 
रोति कालिदास, भत्‌ हरि प्रभृति प्राचीन कवियों 
के ग्रन्थों में बिलकुल नहीं दे ख पड़ ती । उनके अन्यों 
में चार पांच पदों के समास से अधिक पद 
के समास बहुत हो कम पाए जाते हैं। परन्तु काल- 
क्रमानुसार जब से यह प्राथमिक सरल रोति उठ 
कर कविता के खजाने के लिये यल्न किया जाना 
भारस्भ हुआ, तब से बड़े बड़े समास प्रयाग द्वारा 
रचना के विचित्र करने को प्रथा चल निकलो। 
यह प्रणाली पद्म की ग्रपेक्षा गद्य में ग्धिकतर 
स्वल्प कएसाध्य एवं विशेष शोभाप्रद्‌ होने के 
कारण गद्यरचना को परिपाटी चछ निकली हांगी 
ऐसा भी अनुमान किया जा सकता है। सम्प्रति 
भस्कृत के लभ्यमान अन्यां के। देख यह ग्रनुमान 
होता है कि, इस नई परिपाटी का उत्पादक खुबन्धु 


कर सता 
कवि होगा। उसी के आगे बाणभट ग्रोर दण्डी ने. 
अनुसखत किया" | पीछे यह बात उलिखित हो ही 
चुको है कि भवभूति ने भी प्रसड्भावुरे।धवश ऐसी 
खजाबट कहां कहों की है । अब यह रचना सदेष 
है बा निर्दोष है, इसके विषय में यहां पर कुछ 
लिखना आवश्यक बेाध हे।ता है। आज कल इस 
बात का अनुमान करलेना किश्वित्‌ कठिन जान 
पड़ता है कि जिस समय चारों ओर संस्कृत 
भाषा का पूर्ण अधिकार था, उस समय ऐसी: 
रचना केसी विलक्षण जान पड़ती हेगी । तथापि * 
उसकी ओर से पाठकों के! थेड़ा सतरा वृत्तास्त 
सूचित करना आवद्यकीय जान पड़ता है | प्रथम 


' ता यह बात सिद्ध ही सी बे।ध हे।ती है कि जब बाण 


ग्रेर भवभूति जैसे सुप्रसिद्ध कविगणां ने भी उसका 
अपने भ्न्यां में प्रयाग किया है तै इस बात के मान 
लेने में क्या हानि है कि उक्त रचना केा तत्कालीन 
पण्डितों ने सदे।ब नहीं माना, क्‍योंकि उक्त बात यदि 
वैसी न हे।ती ते। इन छागे की कोर्त्ति ही कदापिन 
हेनने पाती। यह बात अवश्य मानी जा सकती है कि 
डखस समय संस्क्ृत भाषा का प्रचार न्यून हे।कर वह 
केवल उच्चपद्‌्।भिषिक्त तथा विद्वान लागों हारा 
ही व्यवह्मत की जाती हेगगी। तै। भी इसमें अनुमात्र 
भी सनन्‍्देह नहों है कि उक्तपद्‌ रचना के विलक्षण 
निश्चत करने के लिये उक्तलाग थाड़े बहुत अधिक्रत 
थे; पर उनके अनन्तर ग्रार कुछ दिन बीतजातने 
के कारण अब हमलेागां के वह अधिकार भी 
नहों रहा । ऐसी ग्रवस्था में इसके विषय में सम्प्रति 
ग्रेर भविष्यत में केवल बाह्यतःमात्र मत देने का 
अधिकार रह गया है। प्रर्थात्‌ यह पद्रचना कानों 
के कैसी छगती है, इसके ये।ग से मन चम्रत्कत 
हे। आनन्दानुभव करता है बा नहीं, अब इस 
दूसरी बात के सम्बन्ध में नूतन मत प्रकाशित 
करने की वैसी कुछ भावश्यकता:स्दो देख पढ़ती; 

थो । पर अगले दरडो के निवस्थ द्वारा ज्ञात को जायगा कियद 
झेल सी । #%: «77४6७ 
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 थ्राणा कवि का यह अन्थ आज बारह सै बर्ब से 


 बिद्धान्‌ छागें के समीप विद्यमान है औग्रार गावद्ध न 
आचार्य प्रभति सहृदय घुरीण रसिक छोगें ने 
डसे कसेाटी लगाकर परमेःत्क्ृष्ट निर्धारित किया 
है। एताबता हम समभते हैं कि हमारा निम्न- 
लिखित मत उन्होंके पुनरुच्यारण कासा है । 
'कादम्बरी में श्टक्राररस ही प्रधान हे।ने के कारण 
कवि *“; उसकी पद्‌ रचना के मार्दब, एवं छा- 
लित्यादि गुणां द्वारा विशेष रूप से अलंकृत कर 
सका है। साथ ही असाद्‌ गुण की इस काव्य में 
प्रबुरता पाया जांता है । ये बाते यहां पर स्पष्ट रूप 
से उल्लिखित करने का का रण प्रस्फुटित ही है कि, 


"इसमें बड़े बड़े समास ग्रार बीच बीच में बहुत सी ' 


चक्रोक्ति' यद्यपि लाई गई हैं ते भी भ्रन्थ के पढ़ते 
ही वे सब समभ में आजाती हैं । अथे की तिल- 
मात्र भी हानि वा छ्िष्टता न होने देते बाणभट्ट ने 
इलेषादि की विचित्र रचना की । इसमें संस्कृत भाषा 
उसके बस में किस भ्रकार थी से स्पष्ट रूप से 
जाना जा सकता है | पीछे लिखी हुई गेावद्ध ना- 
चाय्य की आरया ग्रोर “बाणेच्छिषप्ट जगत्सब्च म्‌ ” 
इस पण्डितप्रसिद्ध वाक्य का मुख्याथे भी वही 
है । यह अन्ध पढ़ती बार केवल दे प्रकार के 
अ्रम मन के उठाने पड़ते हैं । एक ते यह कि जहां 
जहां विस्तृत वर्णान हैं, बहां वहां ग्रन्वय ठोक प्रकार 
से ध्यान में ग्राने के लिये उसके भिन्न टप्पों की ओर 
. दक्तचित्त रहना पड़ता है, ग्रोर दूसरे यह कि ऐसे 
घया ने में अनेक कल्पनाओं की एक ही स्थान में 
सुत्थमग्ुत्था होने के कारण उनमें से अत्येक के 
डीक ठीक समभ में आने तक ठहरना पड़ता है। 
पर यह श्रम ऐसे हैं कि पढ़ने को बहार में इनका 
ज्ञान यों नहीं हे।ने पाता । 
# यहाँ पर कवि शब्द पिता पुत्र दाने का बाधक है से 
रुसिक पाठकगण जान ही गए होंगे । 
. + 'संबं जग बाशकवि की झ्वठन है” अर्थात्‌ उसने कुछ नहीं 
डेड़ा। * 
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अब इस अन्थ के कतिपय परमोक्तम संग्रह 
पाठकों के अकलेकनाथ्थ नीचे उद्घ्रत किए जाते हैं । 
:. प्रथमतः श्टज्ञार केडदाहरण लिखे जाते हैं। 
यही रस वर्त्तमान काव्य में प्रधान है सा पौछे लिखो 
चुके हैं। ग्रेर यह रस अपने कवि के। कितना प्रिय 
था से उसको प्रस्तावना मात्र से ज्ञात हो सकता 
है। दुष्टों की निन्‍दा ग्रार सज्ञ तों की स्तुति करना 
यह कवियों का सम्प्रदाय प्रायः निश्चित्‌ हो हो 
गया है; सा उसका अनुधावन करते हमारे कवि 
लिखते हैं:-- 
कटुकणतों मलदायकःखलःस्तुदन्त्यलम्बन्धनशुद्धला इव । 
मनस्तु साधु ध्वनिभि: पंदे पंदे हारन्ति सन्‍्तो मणिनूपुरा इब ॥ 
“ दुजन लोग पांवों को बेड़िये| की नांई कया - 
कटु शब्द ( भाषण ) बोलते हैं; ग्रार मल के | पाप 
के ) भागी बना देते हैं, पर सज्ञ न छोग मणिनू पुर 


» को नांई मज्ज्ुल शब्दों द्वारा ( प्रधुर भाषण द्वारा) 


पद्‌ पद्‌ पर मन का रिकाते हैं ”। [ क्रमशः ] 


कवि-कतेव्य 
कूषि-कंख से हमारा अ्रभिप्राय हिन्दी के 
कवियों के कतेव्य से है । समय ग्रोर 
समाज को रुचि के अनुसार सब बातें का विचार 
करके हम यह दिखलाना चाहते हैं कि कवि का 
कतैव्य क्या है। अपने मनेगत बिचारों के हमैं 
थाड़े ही में कहना है; अतः इस लेख के हम चार 
ही भागें में बिभक्त करंगे; अथात्‌--छन्द, भाषा, 
अथे ग्रार विषय । इन्हों को यथाक्रम हम समीक्षा 
आरस्म करते हैं । 
2 छ््न्द डे थे 
२--गद्य' और पद्म देनें हो में कविता हो 
सकती है। यह समभना अज्ञानता की पराकाष्ठा 
है कि जा कुछ छन्‍्दोबद्ध है सभो काव्य है। कविता 
का लक्षण जहां कहाँ पाया जाता है, चाहै वह गध 
में हे। चाहे पद्म में, वही काव्य हहै। 









हैं। गद्य के बिश्रय में कोई विशेष नियम निधारित 
करने को उतनो आवश्यकता नहों है जितनी पद्य 
के विषय में है.। इसलिये . हम, यहां पर, पद्य हो 
का विचार करेंगे। भाषा, अर्थ ओर विषय के 
सम्बन्ध में जो कुछ हम कहैंगे चह गद्य के सम्बन्ध 
में भी प्रायः खमान भाव से अयुक्त हे। सकेगा । 

३- ऐसी पंक्तियां जिनमें वर्णा की अथवा 
मात्राओं की संख्या निर्यामत हे।ती है, उन्हें छन्द 
कहते हैं ; और छन्द्‌ में जे कुछ कहाजाता है वह 
पद्य कहलाता है। केाई कोई छन्‍्द ग्रेरर पद्य देने 
के पकहो अथे का वाचक मानते हैं । 

जा सिद्ध कवि हैं वेःचाहे जिस छन्द का प्रयेग 
करें उनका पद्य अच्छा ही होता है; परन्तु, सामान्य 
कवियों के विषय के अनुकूल छनन्‍्दोयेजना करनी 
चाहिए | जैसे समय-विदशेष में राग-विशेष के गाए 
जाने से चित्त अधिक चअमत्कृत होता है, वैलेहो 
वर्णन के अनुकूल बुक्त प्रयाग करने से कविता 
के आरास्वादून करनेवाले के! अधिक आनन्द 
मिलता हैं| गछे में डालों हुईं मेखला के समान 
वृत्तरपी हारछता को अनुचित स्थान में विनिवे- 
शित करने से कवि को अज्ञानता द्शित हे।ती है। 
इस छोटे से लेख में हम इस बात का विवेचन नहीं 
कर सकते, कि किस विषय के लिये कान छनन्‍्द 
प्रयोग में छात्ता -चाहिए | काव्य के मस्मैज्ञ निपुण 
कवि स्वयसेब जान सकते हैं, कि कान छन्द कहां 
इशिप शेशाबर्धक हे।गा । प्राचीन संस्कृत-कवि 
रैसका पूरा पूरा विचार रखते थे। उन्होंने ऋब्तुओं 
का वर्णन प्रायः उपजाति छन्द में किया है ; नीति 





३ भगण और 

२ गुरु है; इस नियम का प्रतिपालन करते हुए वे. 
जिससे छन्‍्द्‌ को शोभा विशेष बढ़ जाती थी। तेतटक - 
में वे रूखे अक्षरवाले हो शब्द रखते थे; क्योंक्रि, | 
ऐसे अक्षरवाले शब्दों से .संगठित- हुआ तेटक, 
तालछ की द्रुतगति के समान,“मन के। सबिशेष _ 
आनन्दित करता है | भाषा-ककियों के। भी इस 
बातें का विचार रखना चाहिए | भले 5 
४--हम समभते हैं कि दे।हा, चोपाई, सारठ; 
घनाक्षरी, कूप्पय ग्रोर सबैया «आदि का अ्ये 








' हिन्दी में बहुत हे। चुका | कवियें के चाहिए कि _ 


य्रदि वे लिख सकते हैं तो इनके अतिरिक्त और ग्रोर 
छनन्‍्द भो वे लिखा करें । हम यह नहों कहते कि ये। 
छून्द नितान्‍्त परित्यक्त ही कर दिए जाबे। हमाश 
अभिग्राय यह है कि, इनके साथ साथ संस्कतः 
काव्यों में प्रयेशश किए गए वृत्तों में से दे चार 
उत्तमात्तम वृत्तां का भी हिन्दी में प्रचार किया 
जाय | इन वृत्तों में से दुतबिलम्बित, वंशस्थ और 
वसनन्‍्ततिलका आदि वृत्त ऐसे हैं जिनका प्रचार 
भाषा में हेने से-भाषा काव्य की विशेष शोभा 
बढ़ेगी । किसी किसी ने इन चूक्ता का प्रयाग 
आरम्भ भी कर दिया है। यद सूचना उन्हीं छेगें 
के लिये है जे सब प्रकार के छन्‍्द लिखने में . 
समथ हैं; जे घनाक्षरो और देहे ग्रथवा औौपाई' 
को सीमा उल्लंघन करने में असमर्थ हैं उनके 
लिये नहों । &224 3८. 
आजकल के बेलचाल को हिन्दी (खड़ोबे।ली) 
को कविता उर्द, के से एक विशेष प्रकार के छन्देों।.. 
में अधिक खुलती है; अतः ऐसी कविता लिखने _ 
में तदलुकूल छन्‍्द प्रयुक्त होने चाहिएं। . 
- किसी किसी के एक हो प्रकार का हछन्द्‌ संघ 


४ जाता है; उसेही वे अच्छा लिख सकते हैं।-उनके । 


दूसरे प्रकार के छन्द लिखने का प्रयज्ष भी न करना 
चाहिए | यदि कविता सरस और मनेहारिणी है: 








 नहे४ 


. ताच्चाहै वह एक हो ग्रथवा बुरे से बुरे छन्द में 


क्यों न हे, उसले आनन्द अवदय ही मिलता है । 
ने चापाई और बिहारी छाल ने देशहा 
लिख कर ही इतनी कोर्ति सम्पादन को है| प्राचोन 
: कवियों के भो किली किसी वृत्त से समधिक स्नेह 
था; थे अपने आहत वृत्त के हो अधिक काम में 
लाते थे, और उसमें उनको कबिता खुलतो भो 
अधिक थी | भारवि का वंशस्थ, रत्वाकर को 
बसनन्‍्ततिलका, भवभूति ग्रार जगन्नाथ राय की 
' छिखरिणी, कालिदास की भन्‍्दाक्रान्ता और 
राजशेखर का शादू ल-बविक्रीड़ित इस विषय में 
प्रमाण है। ५ 
७५-हमारा यह मत है कि पादान्त में अनुप्रास- 
होन छन्द्‌ भी भाषा में लिखे जाने चाहिए | इस 
प्रकार के छन्‍्द जब संस्कृत, अड्ूरेजी और॑ बंगला 
में विद्यमान हैं, तब कोई कारण नहीं, कि हमारी 
आाषा में बे न लिखे जावें। संस्कृत ही हिन्दी 
को माता है । संस्कृत का सारा कॉबिता-साहित्य 
इस तुकबन्दो के बखेड़े से बहिर्गत है। अतपत् 
इस विषय में यदि हम संस्क्रत का अनुकरण करे 
तो सफलता को पूरो पूरी ;आशा है | अनुप्रास- 
युक्त पादान्त खुनते खुनते हमारे * कान उस प्रकार 
को पंक्तिये। के पक्षपाती हे। गए हैं । इसोलिये 
- अनुप्रासहीन रचना ग्रच्छो नहों लगती । बिना 
ज्ुकवाली कविता के लिखने अथवा झुनने का 
अभ्यास हेते दो वह भी ग्रच्छो लगने रूगैगी; 
इसमें कोई सन्‍्देद नहीं। अनुप्रास और यमक 
आदि शब्दाडम्बर कविता के ग्राधार नहों हैं जा 
उनके न हे।ने से कविता निर्जोब हे! जाबै या उसे 
केाई अ्रपरिमेय हानि पहुंचे । कविता का अच्छा 
और बुरा हेाना विशेषतः अच्छे अर्थ और रख- 
बाहुल्य पर अवलम्बित है| परन्तु अजुप्रासां के ढू ढ़ने 
का प्रय्ास उठाने में समपंक शब्द न भिलने से 
अथोंश को हानि हे। जाया करतो है शजससे कविता 


की चारुता नष्ट हे! जाती है। अजुभ्रासों का विचार 


ज करने से कविता लिखने में सुकरता भो द्वाती है 


बा 


[२ भाग 


ओर मने।ईभिलूषित अथ्थ के व्यक्त करने में विशेष 
कठिनाई भी नहों पड़ती | अतणएव पादान्त मे 
अज॒ुप्रासहोन छन्द भाषा में लिखे जाने की बडी 
आवश्यकता है। संस्कृत में प्रयाग किए गए शिख 
रिणी, वंशस्थ और बसन्‍्ततिलका आदि वृत्त ऐसे 
हैं जिनमें अनुप्रास का न हेाना भाषा-काव्य के 
रसिकों के बंहुत ही कम खटकैगा । पहिले पहल 
इन्हों बृत्तों का प्रयेशग हैना चाहिए । 

किसो भो प्रचल्ठित परिपाटी का ऋ्रम भड़ू हेता 
देख प्राचीनें के पक्षपाती बिगड़ खड़े हे।ते हैं ग्रेर 
नवीन संशे।घन के विषय में नाना प्रकार को 
कुचेष्टा ओर देषोद्धावना करने रूगते हैं | हमके। 


* आ्राशड्भा हैं किइस विषय में भो किसी किसी का मत 


हमारे मत के प्रतिकूल द्वेगा। परन्तु कुछ दिनों में 
हमारे प्रतिपक्षियां के इस नवीन सूचना को 
उपयेगिता स्वीकार करके, अपने मत के उन्हें 
अवद्यमेव श्रान्तिमूलक मानना पड़ुँगा। इसका 
हमके दृढ़ विश्वास है | अतः इस विषय में यदि 
के।ई कुछ प्रतिकूल भी कहै तो भी डसके कहने को 
ओर नयननिक्षेप न करना चाहिए | हमारा यह 
कथन नहों कि पादान्त में अनुप्रासवाले छल्द 
नितानत लिखे ही न जाया करें । हमारा कथन 
इतना हो है कि, इस गकार के छल्दों के साथ 
अनुप्रासहीन छन्‍द भी लिखे जायें | बस । 
भाषा 

६-काव के ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिसे 
सब काई सहज में समभकर अथ के हृदयडूम 
कर सके | पद्य के पढ़ते हो उसका अर्थ बुद्धि 
है। ज/ने से विशेष आनन्द आता है ग्रौर पढ़ने में 
जी लगता है। परन्तु, जिस काव्य का भावार्थ 
क्िष्टता से समझ में आता है उसके प्राकलत में 
जो नहीं लूगता और बार बार अर्थ का विचार 
करते करते उससे विरक्ति हे! जाती है। जे कुद 
लिखा जाता है वह इस प्रभिप्राय से लिखा जाता 
है कि लेखक का. हृद्गत-माव दूसरे खमभ जायें। 
यदि इस उद्दोइय ही को सफलता न हुई ते 
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| छेख बहुधा छ्लिष्ट होते हैं; परन्तु हम सत्य बातका 


सानन्द स्वौकार करते हैंग्रार कहते हैं कि क्लिष्ट 
को ग्रपेक्षा सरल लिखना ही सब प्रकार बांछनीय 
है । कालिदास, भवभूति और तुलसोदास के 
कात्य सरलता के आकर हैं; परम विद्वान हे।कर 
भी इन्होंने सरलता ही के विशेष मान दिया हैं; 
इसो लिये इनके काव्यें का इतना आदर है। जे 
काव्य सर्वलाधारण को समभ के बाहर हेतता है 
बह बहुत कम लेक-मान्य हेतता है । कवियों के 
इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए । ४ 

७--क्िता करने में व्याकरण के नियमें को 
अचहेलना न करनी चाहिए । शुद्ध ताषा का जितना 
मान हाता हैं अशुद्ध का उतना नहीं हेाता। 
व्याकरण का चिचार न करना कवि की तद्विषयक 
ग्रशानता का सूचक है । इस समय के काई केई 
कंबि व्याकरण के नियमें को ओर हकपात्‌ तक 
नहों करते | यह बड़े खेद ग्रोर छज्जा की बात है | 
बजभाषा को कविता में कविजन मन मानी निरं- 
कुशता दिखलाते हैं । यह उचित नहों । जहां तक 
सम्भव है। शब्दों के मूलरूप न बिगाड़ने चाहिएं। 

मुहाविरे का भी विचार रखना चाहिए। 
चे मुहाविरे की भाषा अ्रच्छी नहों रूगतोी | “क्रोध 
क्षमा कीजिए इत्यादि वाक्य कान के। अतिशय 
पीड़ा पहुंचाते हैं । मुह्ाबिरा ही भाषा का जोच 
है; उसे जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहों 
ज्ञाना । उसको भाषा कदापि आद्रणोय नहीं हेः 
सकती | 

<--बिषय के अनुकूल छाब्दस्थापना करनी 
चाहिए। कविता एक अपूर्य रसायन है। उसके 
रस को सिद्धि के लिये बड़ो सावधानो, बड़ी मने।- 
येगिता और बड़ी चतुराई ग्राचइयक हेतता है। 
रसायन सिद्ध करने में आंच के न्‍्यूनाधिक हेलने 
से जैस रख बिगड़ जाता है, बैले ही यथेचित 
शब्दों का उपयेग न करने से काव्यरूपी रंस भी ,* 
बिगड़ जाता है। किलो किसी स्ल-विशेष पर 


 छलना हीं व्यय हुआ | खेद को बात है कि, हमारे. कक्ष 


रुक्षाक्षरवाले शब्द ग्रच्छे लगते हैं; परन्तु, ग्रार 
सर्वत्र ललित ग्रौर मधुर शब्दों ही के प्रयाग में. 
छाना उचित है । शब्दों के चुनने में अक्षर मैत्रो का 
विशेष विचार रखना चाहिए । अच्छे ग्रथेका 
दयोतक न हेकर भी केाई केाई पद्म केवल अपनी 
मधुरता ही से पढ़ने बालें के ग्रेतःकरण के द्वबी- _ 
भूत कर देता है। “टुटत ग्रडड बैठे तरु जाई” इत्यादि 
वाक्य लिखना भाषा की कविता के 
कालिमा लगाना है। 

शब्दों के यथास्थान रखना चाहिए। शाब्द 
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स्थापना ठीक न हेने से कविता की जे दुदंशा होती 


, है ग्रौर अथांश में जो क्लिप्टता आजाती है उसके 


उदाहरण देखने है। ते हमारी लिखी हुई “हिन्दी 
कालिदास को समालेाचना” देखिए | 

९-गद्य ग्रोर पद्म को भाषा पृथक्‌ पृथक्‌ न हे।नो 
चाहिए | यह एक हिन्दी ही ऐसी भाषा है जिप्के 
गद्य में एक प्रकार को ग्रोर पद्य में दूसरे प्रकार 
की भाषा लिखी जाती है। सभ्य-समाज को जा 
भाषा है| उसी भाषा में गद्य-पद्मात्मक साहित्य 
हेशना चाहिए । गद्य का प्रचार हिन्दी में थोड़े दिन 
से हुआ है । पहले गद्य न था; भाषा का साहित्य 
केवल पद्यमथ था। गद्य-साहित्य को उत्पत्ति के 
पहिले पद्य में त्रजमाषा ही का सादे शिक प्रयेग 
हेता था | अब कुछ अन्तर हेने लगा है। गद्य 
की, इस समय, उन्नति हे। रही है; ग्रतण्व अब 
यह सम्भव नहीं कि, गद्य को भाषा का प्रभाव 
पद्य पर न पड़े । जो प्रबल हे।ता है वह निर्वल के 
अवश्य अपने वशीभूत करलेता है। यह बात भाषा 
के सम्बन्ध में भी तद्धत्‌ पाई जांतों है। ५० वर्ष 
पहले के कवियें को भाषा इस समय के कवियों 
की भाषा से मिलाकर देखिए | देखने से तत्काल 
विदित हे। जायमा, कि आधुनिक कवियें पर 
बेगलचाल की हिन्दीभाषा ने अपना प्रभाव डालना 
आरम्भ कर किया है; उनकी लिखो अजभाषा की 
कबिता में बेलचाल ( खड़ो बाली ) के जितने 


शब्द ग्रौर मुहविरे मिलेंगे उतने ५० वर्ष पहले के ._ 


थ््ड 






निश्चित है कि किसी समय बोलचाल की हिन्दी 
. भाषा, बअजमाषा की कविता के स्थान के 
' कछीन लेगी । इसलिये कवियेां के चाहिए कि 
. क्रम क्रम से वे गद्य को भाषा में भी कविता करना 
करें। बेलनां एक भाषा और कविता 
में अयेग करना दूसरी भाषा, प्राकृतिक नियमों के 
अिरुद्ध है । जे लोग हिन्दी ही बोलते हैं ओर 
हिन्दी ही के गद्य-लाहिल्य को शुभ्रषा करते हैं. 
3. 0 में बज की भाषा का आध्िपत्य बहुत 
; तक नहों रह सकता । 
; अर्थ 


. १०--अ्रथे-सैरस्य ही कविता का जोब है। 
जिस पद्य में अथ का चमत्कार नहीं वह कविता 
. ही नहीं | कवि जिस विषय का वर्णानं करे उस 
विषय से उसका तादात्य्य हा! जाना चाहिए, 
ऐसा न हेने से अ्र्थसारस्य नहीं आ सकता। 
बिलाप वर्णन करने में कचि के मन में यह भावना 
होनी चाहिए कि वह स्वयम विलाप कर रहा है 
और बर्णित दुःख का स्वयम्‌ अनुभव कर रहा हैं | 
: प्राकृतिक वर्णन लिखने के समय उसके ग्रन्त 
है हृढ़ सेस्कार होना चाहिए कि, वर्ण्य: 

। पर्वत अथवा वन के सस्मुख वह स्वेयम्‌ 
: डपस्थित हेकर उनको शेाभा देख रहा है। कवि 
' के ग्ात्मा का वर्ण्य-बिषयां से जब, इस प्रकार, 

निकट सम्बन्ध हे। जाता है, तभी उसका किया 

हुआ वर्णन यथार्थ होता है ग्रार तभी उसकी 
कविता का पढ़ कर पढ़नेबालें के हृदय पर तद्गत्‌ 
भावनाएं उत्पन्न हे।तो हैं | कविता करने मे, हमार" 

समभ में, झलड़ारें के बलात्‌ लाने का प्रयत्न न 

करना चाहिए | विषयें का तादात्म्य करते हुए 

धाराप्रबाह से जे कुछ टेढ़ा या सीधा उस समय 
मुख से निकले उसे ही रहने देना चाहिए। बल्हात्‌ 
किसो अर्थ के छाने को चेश करने की अपेक्षा 

प्रकृतभाव से जे कुछ आजावे उसे हो पद्मबद्ध 


ऋियें>को कविता'में कदोपि न मिललेंगे।यह करःवेना अ् 





अधिक सरस और आह्दकारक होता 
है | अपने सनेनोत अर्थ के इस प्रकार व्यक्त करना 
चाहिए कि पद्य के पढ़लें ही पढ़ने वाले डसे तत्क्षण 
हृदयज्ञुम कर सके; क्लिष्टकल्पना झथवा साच 
विचार करने को आइयकता उन्हें न पड़े । 
से शब्द ऐसे हैं जे। सामान्य रोति 
से सब अथे के व्यज्ञक हैं, परन्तु विशेष 
ध्यानपूर्वक देखने अथवा धातु के भथे का विचार 
करने से पृथक्‌ पृथक शाब्दों में पृथक्‌ पृथक शक्ति 
ये का गर्भित रहना प्रकट होता है। “तन्व्री 
शब्द,का सामान्य अर्थ स्थलविशोष में स्त्रो हेतता हैं 
परन्तु 'तह् शब्द का कश अर्थ हेनने के कारण “तन्वो 
का विशेष अर्थ दुर्बल है। यदि कहें कि “यह तन्वो 
अपने पति के साथ सुखसे अपने घर रहती है” 
ते यहां 'तन्बी' शब्द उस्र अथ का ब्यञ्ञक नहों हे। 
सकता जा अथे 'रामा' इत्यादि शाब्दों का हेाता 
है| परन्तु, यदि, कहें कि “यह तन्वी अपने प्रिय- 
तम का वियेाग बड़े बैय्य से सहन कर रही है” 
ते यहां “तन्वों' दाब्दकी 'गभित दशाक्ति से वियेग- 
द्योतक अर्थ के सहायता पहुंचती है। अ्रतः ऐसे 
स्थल पर इस दाब्दका प्रयेग बहुत प्रशस्त है। 
अ्थे-सैरस्यथ के लिये जहां तक सम्भव हे, ऐसेही 
ऐसे शक्तिमान शब्द प्रयेशग करने ्वाहिए । 
१२५--घनाक्षरी ग्रेर सबैया आदि: के केई केाई 
कवियेां की कविता में कभी कभी ग्रनेक निरथ्थक 
शब्द आजाते हैं । कभी कभी शब्दों के ऐसे विकृत 
रूप प्रयुक्त हे। जाते हैं कि उनका अथे ही समभ 
में नहों आता | कभी कभो पादान्त में समान | 
अक्षर लाने हो के लिये निरथेक अथवा अपभ्रष्ट | 
शब्द लाए जाते हैं | बज॒माषा को कविता, ग्रथवा 
घनाक्षरी या सबैया के हम अतिकूछ नहों हैं। 
परन्तु, हमारा यह मत है कि, अथे के सैरस्य ही 
की ओर कवियें का ध्यान अधिक हेाना चाहिए; 
शब्दों के आड्ुम्बर की ओर नहों । अथेहीन ग्रथवा 
अलुपयेगी शब्द न लिखे जाने चाहिए. भारत 
शब्दों के प्रकृत रूप के बिगाड़ना ही चाहिए। 






प्र्युक्त अथे को-कमी कभी वे पेषकता 
भी नहीं कंरंखे पके फह 5 7 रू 5- 
१३>अस्छीलता औ्रार ग्राम्यतागर्भित अर्थी से 
कविता का कभो न दूषित करना चाहिए; ग्रार न 
देश, काल तथा लेक आदि के विरुद्ध केई बात 
कहनी चाहिए। कविता के सरस करने का प्रयत्न 
करना चाहिए । नीरस प्रद्मयों का कभी आदर 
नहीं होता । जिले पढ़ते ही पढ़नेवाले के मुख से 
वाह न निकले, अथवा उसका मस्तक न हिलने 
छूगै. ग्रधवा उसकी दन्तप्क्ति न दिखलाई देने 
छगे, अथवा जिस रस को कविता है उस रस के 
अनुकूल बह व्यापार न-करने रूगै ता बह कविता 
कविता ही नहीं; चह तुकबन्दी मात्र है । कविता के 
सरस हेने ही से ये उपयु क्त बातें हे। सकतो हैं; 
ग्रग्यथा नहीं । रख ही कविता का सबसे बड़ा गुण 
है। थोकण्ठर्वाब्तः के कर्त्ता८्ने ठीक कहा है -- 
तस्‍्तरलंक्तिशतरचलेसितो 5र्षि रूँड्ी महत्यपि परे प्रतताष्ठ वो 5पि । 
तूने विना घनरसप्रसराभिषकं काव्याधिराजपदमह्ति न प्रबन्ध: ॥ 
अर्थात्‌ सैकड़ों अलड्ारें से अलंकृत हे।कर 
भो, शब्द शास्त्र के उच्चांसन पर अधिरूढ़ हे।कर 
भी, ग्रार सब ग्रकार सै।ष्ठत्॒ के। धारण करके भो, 
रस झूयो अभिषेक के जिना केई भो प्रबन्ध 
काव्याधिराजः पद्थी-के। नहीं पहुंचता । 
विषय 
१४--कविता का विषय मनेरझुक औ्रार उप 
देशजनक हे।ना चाहिए । यमुना के किनारे केलि 
कैतृहल का अद्भुत अ्रदुभुत वर्णन बहुत हे। 
चुका । न परकीयाों पर प्रबन्ध लिखने की 
अब कोई आवद्ययकता है ग्रैर न स्वकौयात्रों के 
“गतागत” की बुभाने को | चौंटी से 
टेकर हाथों परन्त पशु; मिक्षक से लेकर राजा 
प्य्यन्त अप बनने एन बिन्दु से लेकर समुद्र पर्यन्त जल; 
नन्‍त पृथ्वी; अनन्त पर्वत-सभी 





बाढां के कान के खटकते हैं ग्रेर जिस अर्थ में वे 


काई केई कवि कविता को चरम सोमा समभते 
हैं ? केबल अविचार ग्रार अन्धपरम्परा ! यदि 
“मेघनादवध' अथवा “यशबवन्तराव महाकाव्य” 
थे नहीं लिख सकते, ते। उनके। ईश्वर की निःसोस 
सृष्टि में से छोटे से छोटे सज्ोब अथवा निर्जोब 
पदार्थे। के। चुतकर उन्हीं पर छाटो छोटी कबिता . 
करनी चाहिए: । अभ्यास करते करते शायद्‌ कभी ' 
किसी समय वे इससे ग्रश्चिक ये|ग्यता द्िखिलाने 
में समथ हे।वें ग्रेरर दण्डी कवि के कथनानुखारोँ 
शायद कभी वाग्देवी उनपर सचमुच प्रसन्न 
हे।जाबै । के हाब भावादि के वर्णन का अभ्यास 
करने बाला पर भी सरस्वती को कृपा हे। सकती 
है; परन्तु तद्थ उसको उपासना न करनी हो 
अच्छा है । 

१५-संस्क्ृृत में सहस्रशः उत्तमे।त्तम काव्य 
विद्यम/न हैं ।अतः उस भाषा में काव्यप्रकाश/, 
ध्वन्यालेाक, कुबलयानन्द, रसतरजक्लिणो आदि 
साहित्य के अनेक लक्षणग्रन्थें का हाना अनुचित 
नहों | परन्तु हिन्दी भाषा में सत्काव्यां का प्रा 
अभाव हे।ने के कारण अलड्भार और पक लिकचन 
के भगड़ों से जटिल अन्थें के बनने 
केाई आवश्यकता नहीं देखते। 'हेला-हाव का 
लक्षण ग्रार उसका चित्र देखने से क्‍या लाभ? 
अथवा दोपक प्रलक्भार के सूक्ष्म से भो सूक्ष्म 
भेदे| के जानने का - क्या उपयेगग ? हिन्दी में ऐस 
कितने काव्य हैं जिनमें ये सब भेद पाए जाते हैं? 
हमारी अबव्पबुद्धि के अठुसार रख-कुसमाकर और | 
# न बिद्मते यदि वेबासाना शुणाजुबन्धि प्रतिभनमदुखुतस्‌ । 
श्र तेन यत्न न च बागुपार्ता प्र्‌.जं करेोस्येव कमप्यजुग्रहस ॥ 

पर्व बासना आर प्रतिभा न होने पर 

मि32क 0 या अर का 
गई शरस्वतों कुछ ने कुछ अबुग्रद खबर्य करतों हैं। हे 
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.. इस समय, आवश्यकता नहों । इनके स्थान में यदि 
: काई कवि किसी आदर्श पुरुष के चरित्र का 
अवल्म्बन करके एक ग्रच्छा काव्य लिखता ते। उससे 
. हमारे हिन्दो-साहित्य का झलमभ्य लाम हेता। 
कनिष्ठा और ज्येष्ठ। का भेद्‌ ग्रेर उनके चित्र देखे ते। 
क्या ग्लार न देखे ते क्या ? भार उत्प्रेक्षा अलड्ार 
का लक्षण नामानुसा८ सिद्ध हे! गया ते। कया ओर 
न सिद्ध है| गया ते क्या ? नायिकाग्रों के भी कगड़े 
' में उलभकर हानि के अतिरिक्त लाभ की केई 
सम्भावना नहीं | हिन्दी काव्य को हीन दशा का 


देखकर कविये| के चाहिए कि वे अपनो विद्या, ५ 


अपनी बुद्धि प्रौर अपनी प्रतिभा का दुरुपयेग इस 
श्रकार के ग्रन्थ लिखने में न करें | अच्छे काव्य 
लिखने का उन्हें प्रयल्ल करना चाहिए; ग्लड्रार-रस 
और नायिका-निरूपैण बहुत है। छुका । 

१६-इस समय, कवियेां का एक दल कवि 
समाजों ग्रार कवि-मण्डलें म॑ बंद्ध हेकर समस्या- 
पूर्ति करने में व्यग्न हे। रहा है । इन पूर्तिकारों में 
से कुछ के। छोड़ शेष सब कविता के नाम को 
बड़ो हो अवहेलना कर रहे हैं। इनके चाहिए, 
कि बिना येग्यता संम्यादन किए समस्यापूर्ति 
करने के भगड़े में ये न पडें, | अच्छी समस्यापूर्ति 
करना असाधारण प्रतिभावान्‌ का काम है | एक 
साधारण कवि अपने मने 5नुकूल विषय पर एकही 
घड़ी में चाहै ५० पद्म लिख डाले ग्रार वे सब 
चाहै भ्रच्छे भी हें; परन्तु किसीकी समस्या के 
डुकड़े पर अच्छी कविता करने में वह शायद ही 
सफल-मने रथ हे।गा । समसस्‍्यापृर्ति के लिये असा- 
मान्य काशल ग्रार प्रबल प्रतिभा को आवश्यकता 
है। इस समय, प्रतिभा का पूरा पूरा विकास 
बहुत कम देखा जाता है; इसलिये समस्याओं की 
पूर्तियां भो प्रायः अच्छी नहों हे।तों | हमारी यह 
सम्मति है कि इस समस्या-पूर्ति के बिषय के छाड़ 
कर, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार विषयें को 
चुनकर, कवियें के, यदि बड़ो नहे। सके, ते छाटी 


जी जिफजज जज जण जज जए > ल्‍न० जज भर > अ७०५७००९०५०५०५५५००५००००००५००२०/०५०५७०५५०३७४०४०००७०० ०२. 


जसबन्तजते।(!)भूषण के समान >कन्‍दी को 


सह पर जतथ हस्खपतुापक 


| [भाग३ 


छाटी स्वतम्त्र कबिता करनी चाहिए; क्येकि इस 
प्रकार की कविताओं का हिन्दी में प्रायः अभाव है। 

१७--संस्क्त और अडूरेजी काव्यों का हिन्दो 
में अचुवाद करने की ओर भी कवियें को रुचि 
बढ़ने लगो है । परन्तु स्व॒तन्त्र कविता करने को 
अपेक्षा दूसरे को कबिता का अन्यभाषा में अनुवाद 
करना बड़ा कठिन काम हैं। अह्ूरेजी से हिन्दी में 
ग्रार संस्कृत से हिन्दी में अनुवाद करने में, क्रमशः 
पण्डित श्रीधर पाठक और राजा लक्ष्मणसिंह हो 
ने सफलता श्राप्त को है। एक शोशी में भरे हुए 
इत्र के जब दूसरी शीशी में डालने लगते हैं तब 
पहले डालने हो में कठिनता उपस्थित हेतती है; प्रैर 
यदि बिना दे। चार बूंद इधर उश्वर टपके वह 
दूसरी शोशी में चला भी गया, ते इस उलट फेर 
करने में उसके सुबास का विशेषांश अवश्य उड़ 
जाता है। एक भाषा की कविता का दूसरो भाषा 
में अनुवाद करनेवालां के यह बात स्मरण 
रखनी चाहिए | बुरा अनुवाद करना मूल कवि का 
अपमान करना है; क्‍्येंकि अनुवाद के द्वारा उस- 
के गुणां क/ ठीक ठोक परिचय न हेने के कारण, 
पढ़नेबालें को दृष्टि में वह होन हे। जाता है। 
इसलिये किसी पुस्तक का अनुवाद प्रारम्भ करने 
के पहले ग्रनुवादक के अपनी ये|ग्यता का विचार 
कर लेना नितान्त आवश्यक है। सच ते यह है 
किज्ञो अच्छा कवि है बही अच्छा अनुवाद करने 
में समथे हे। सकता है; दूसरा नहों । परन्तु अच्छा 
कवि होना हो दुलंभ है। महाकवि मड़ुक ने 
यथाथे कहा है-- 
तान्यर्थरत्ञानि न सात येषां सुवर्णसघेन च ये न पूणा: । 
ते रीतिमात्रेण दरिद्रकल्पा: यान्तीइवरत्व॑ हि कर्थ कबवीनाम ॥ | 

अर्थात्‌-अथेरल ग्रौर खुबर्णसमूह से जे परि- 
पूर्ण नहों हैं वे महाद्रिद्रो छेग केवल री तिमात्र 
का अवलम्बन करके कवीश्यर को पद्वी कदापि 
नहों पा सकते । 

१८--काब्य के गुणों ग्रोर दे।षें की विवेचता 
संस्कृत की जिन पुस्तकों में है उनमें कवियों के 


संख्या ज्ु ब्रा ज्रफर 
कर्तव्य ग्रार अकतेव्य पर बहुत कुछ कहा गया है; 
परन्तु, उन सब बातों का बिचार हम यहां पर 
तहों कर सकते । केवल स्थूल स्थूल बातें ही के 
बिचार करने को इच्छा से हमने यह लेख आरम्भ 
किया था; अतएव, अब हम इसे यहाँ समाप्तकर ते हैं। 


शिक्षा 


कं ने ठोक ही कहा था कि “वाणिज्ये 

” | परन्तु अब ते अवस्था 

ही दूसरी है, अतएव अरब “वाणिज्ये वसते सर्वम” 
यहो कहना पड़ेगा | संसार का चक्र कदापि छ्थिर 
न रहा है न रहेगा। वह सदा चलायमान है | इस- 
से जा एक समय बियावान" जडूल था, वह अब 
जनखल है सुन्द्र उच्च प्रासादे| से खुशेभित हैं; 
प्रोर जहां किसी काल में एक खुरस्था जनसंकुला 
नगरी बसो थी, वहां अब उसके एक चिन्ह भी 
एथ्वी के ऊपर नहों देख पड़ते | इसी प्रकार से 
जे जातियां एक समय सर्वोत्तम आसन पर 
विराजती था, आज उनके सभ्य कहने में भो 
ढाग सकुचाते हैं । कुछ तत्वज्ञों का यह कथन 
क्या सिद्धान्त ही है कि जातियां गिरकर यदि 
उठती नहीं ते। अब तक केाई भी उनमें से नहों 
उठो है । अंशतः यह सत्य हे। सकता है, पर 
गिरकर जातियां यदि उडी नहीं ते पड़ी भी नहीं 
है, वे बैठने में समर्थ हुई हैं प्रोर सम्भव है कि 
समय पाकर वे खड़ी भी हे। जांय, ग्रार तब 
पुनः: अपने आसन के ग्रहण कर सके । 'इस 
हहे श्य का सफलीभूत हे।ना सस्भव हे। अथवा 
असस्भव, पर आँम्ें के सामने ते। इसो उद्दं श्य का 
रहना उचित ओर श्रेयस्कर है | ग्रस्तु इस उद्दे इय 
के सामने रख कर अधोपतित जातियें के क्‍या 
करना उच्चित है इसोका विचार इस प्रवन्ध का 
मुख्य उद्दं श्य है । कुछ छेग सामाजिक खुधार, 
कुछ लेग राजनैतिक स्व॒त्वप्राप्ति ग्रैर कुछ लेग 
प्रन्य बाते के ही देश की उन्नाति का तारक मन्त्र 


-सरस्वतो 
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मानते हैं । पर संसार को अवस्था दिनेदिन बद्लतो 
जाती है। अपनेके वत्तमान ग्रवस्थानुकूल बनाना हो 
उन्नति की सापान पर पैर रखना है। किसो किसी 
का यह मत है कि शारीरक ठा सैनिक बल ही 
से पक जाति दूसरो जाति पर प्रभुत्व जम/। सकती 
है। यह किसी अंश में ठीक हे। सकता है, पर आजञ- 
कल वाणिज्य की उन्नति से हो प्रभ्ुुत्व जमते देख 
पड़ता है । जिस जाति में इसका अभाव है, | 
इसमें कुशल लेग नहीं, बहां को ग्रवस्था अत्यन्त ही 
शाचनीय है | अग्रतएव यह निर्धारित होता है कि. 
शिल्पनैपुण्य का ही हे।ना परम झावश्यक है । इस- 
लिये इसे प्राप्त करने का उपाय केबल तद्वदिययक 


' उपयुक्त और उत्तम शिक्षा ही है। ग्राजकल प्रति- 


दिन नाना प्रकार के द्वव्यों का ग्राविष्कार हे। रहा है 
और नई नई वस्तुओं के बनाने के लिये नए नए 
सुन्दर यन्त्र बनते चले जाते हैं जिनसे, दिनादिन 
चोजे अच्छी ग्रार सस्तो हे। रहो हैं । इसलिये 
जबतक शिल्पशिक्षा के साथ ही साथ उद्च वैज्ञा- 
निक शिक्षा के न दंगे तब तक दूसरों के सम्मुख 
अपनी रक्षा कदापि न कर सकेंगे । इसके 
अतिरिक्त साधारणतः स्सृतिशक्ति आदि मस्तिष्क- 
शक्तिझ्नों को परिमार्जित करना भी आवश्यक है। 
इसलिये साधारण शिक्षा का देना प्रयाजनीय 
होगा । यदि यह कहा जाय कि अमुक विषय की 
शिक्षा से कोई लाभ नहों है ता यह ठीक नहीं, 
क्यों कि प्रथमतः तो प्रत्येक विषय मस्तिष्क शक्तिओझों 
के परिमार्जित करते हैं, दूसरे सम्भब है कि 
जिन शास्त्रों से अभी कुछ काम नहीं निकलता, 
उनसे आगे चलकर निकल सके । ग्रतणव यह 
सिद्धान्त निकलता है कि जातोय उन्नति के लिये' 
साधारण शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा और शिल्प 
शिक्षा को आवश्यकता है 

यह बात सर्ब॑सम्मत है कि प्रत्येक प्रकार की 
शिक्षा के लिये शिष्य, शिक्षक ग्रार शिक्षादान इन 
तीन घस्तुग्रों का बड़ा प्रयाजन है । इन तोनों में से 
यदि एक भी न है। ते शिक्षा का काम नहीं चल 
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: भारतवासी सब प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर सकते 
हैं। कोई यह नहों कहता कि अमुक विषय में यह 

शिक्षा नहीं पासकते । | शिक्षाशक्ति के रहने 
- प्र डे परिमाजित करना ओर बढ़ाना काई 
_ डुश्साध्यकाम नहीं है। यह साधारण रौति से काम 

करने हो से हेर सकता है । परन्तु शिक्षा तब तक 
कद्ापि अच्छी नहों हे! सकती जब तक अच्छे 
शिक्षक न मिल | शिक्षकों में निम्नलिखित गुणे| का 
: होना नितान्त आवश्यक है | बिना इनके इन्हें शिक्षक 
कहना ग्रेर उनसे उत्तम शिक्षा को आशा करना 
भूल है--च रित्रवछ, भ्रमशी लता, धैर्य, निज कतैव्य 


में उत्साह, तथा उसके महत्व ग्रोर गारव में दृढ़ ' 


« ब्िश्वास। किन्तु इन खब बड़ो बड़ो बातों केा 
छेड़कर शिक्षक में उस विषय का पूरा ज्ञान चाहिए 
जिसको बह शिक्षा देता हे।, और उसे शिक्षा- 
प्रणाल्ती का पूर्णबवेत्ता हेना चाहिए | कुछ लोगों 
का यह किल्वारः है कि शान का रहना ही ग्रलम्‌ है, 
- प्रणाली आती है। या नहीं | पर आजकल के शिक्षा- 
विवाह डस बात के पूर्णतया स्पष्ट करके दिखा 
४० पे बिना उपयुक्त प्रणाली के जाने शिक्षा 
का सफ़लतापूर्बक करना नहीं आसकता | 
जैसे वैद्य, बिना रेगो-का रोग समझे उस ओषधि 
नहीं दे सकता, वैसेही, शिक्षक बिना अपने शिष्य 
के स्वभाव, उसकी प्रकृति ग्रैर मस्तिष्क-शक्ति के 
जाने उसे पूरी पूरी शिक्षा नहीं दे सकता । इस 
लिये हमारे देश में पहिले इस बात का प्रवन्ध 
हे।ना चाहिए कि हमारे भावी शिक्षकों को उपयुक्त 
शिक्षा हे। | अभी थोड़े दिन हुए हैं कि भारतवर्ष 
के प्रत्येक प्रान्‍्त में ऐसे विद्यालय स्थापित हुए हैं, 
पर उनकी अवस्था ऐसो हे। रह है कि हेने से उन- 
का न हेना ही अच्छा है। जिन्हें शुद्ध बोलने नहीं 
ग्राता, जे! स्वयं उन नियमें का पालन नहीं कर 
सकते, जिन्हें वे अपने शिष्यों के सिखाया चाहते 
हैं, जे स्वयं साधारण शिक्षा पाकर उच्च शिक्षा 

किए हुए छेागें के पढ़ाने का साहस करते 





ढाले जा सकंगे, यह विज्ञ पाठकगणा सुवर्य ग्रतुमान 
कर सकते हैं | इसलिये यह ग्रावश्यक है कि या ते 
अच्छे विद्यालय स्थापित किए जांय या भावों 
शिक्षकगण विदेश भेजे जांय। ये देने कार्य वहु 
व्यय-साध्य हैं । # 
अच्छे शिक्षकरां के हाने पर भो वे सामान्य 

बेतन पर नहीं मिल खकंगे ग्रेर यदि मिलेंगे भो 
ता ठहरेंगे नहीं । कुछ लेगें,का यह विचार है कि 
शिक्षकों में स्वार्थव्याग का ध्यान रहना अच्छा है। 
यह ठोक है, पर वास्तव म॑ ऐसे छेग कितने मिल 
सकते हैं ? शिक्षक के लिये यह बात बड़ी आवश्यक 
है कि:बह समाज में प्रतिष्ठा का पाज रहे | यदि 
उसकी रहन सहन ऐसी न हे। सको ते उसका 
प्रभाव छिष्यों पर कदापि अच्छा ज्ष पड़ सकेगा। 
उसको आय इतनी हेनी चाहिए कि जीविका 
निर्वाह के लिये उसे दूसरे उपायें का अबलगम्बन 
न करना पड़े। यदि उस्रे कम बेतन मिलेगा ते 
बह अवश्य हो के।ई न केाई उपाय उपयुक्त ग्राय 
का निकालेगा और उसके ऐसे करने से उस 
विद्यालय के। उससे पूरा पूरा छाम्न न पहुंच 
सकेगा । इसके अतिरिक्त उसे इतना समय मिलता 
चाहिए कि जिस विषय की वह शिक्षा देताहो | 
उसकी नवीन पुस्तकों का निरन्तर अध्ययन करता , 
रहे, ऐसे ऐसे पत्र देखता रहे जिनमें इन बिषयें को 
चर्चा रहती हो । यदि डसे दे! तीन बिषयें के 
पढ़ना या प्रति सप्ताह २४ या ३० घण्टे काम करना 

प्रैगा ते वह इन बातों के करने में कदापि समर्थ 
न होगा | सारांश यह कि शिक्षक के लिये चारो 
ओर घन ही धन को आवद्यकता देख पड़तो है। 
बिना इसके उसका काम नहों चल सकेगा भर 
बिना अच्छा वेतन दिए और बिना उससे कम काम 
लिए कभी अच्छे अध्यापक नहीं मिलंगे। कुछ लेग 
अवैर्तानक कार्य की बड़ी प्रशंसा करते हैं, 
बास्तव में इससे बढ़कर कार्य के। हानि पहुंचाने 


